3%.) 
हैँ प्राक्‌ प्रस्थिती कथन 


| इस पुस्तक के प्रकाशन का कारण यह है कि 
परमात्मा की उपासना अमृत ZI ग्राज वह उपासना 
देखखाने की चीज वन गई हैं। संसार मृत्युलोक है । 
यमी को मालूम है! परन्तु अगवान ते इस ससार 
को रक्षा के दिये भ्रम का कारण वना रखा 
श्रम विद्वान वनते वानो द्वारा प्रसारित J) इसी 
3 उपनिपद में विक्षा हैं- पण्डित मान्यमाना: WaT: ! 
टु AA कठ व ग्रुण्डक० दोनों में ट्र । मूर्ख पण्डित 
AA कट्टा जाता ट्र- जी थोड़े दिन के जीवन 
437 क 94 वित लोक ढुपणा को चाहता 
। मुखढा का लाक में ज्यादा प्रचार भी हैं 
wae कृत्रि का राज्य 2॥ किर भी भगवान की 
BN, GUNA की रक्षा करती ही है रत: समन 
दी बात वढू हैं कि- एक रोटी या कपड़ा व धर 
था कोई मी बीज विना बनाये नहीं बनती है। तव 
TAN 7% विश्व तिना बनाये कैसे वत गया ?:' 
BOTAN में इकाई बनाया ती वह विश्‍व के लिये 
ENGE हुआ, और trae ने qa 


नव ग्रह बनाये, सब प्रपते मर्यादा में दृढ़ हैं। करोणों 
act में भी ईश्वर की इच्छा से विरुद्ध नहीं चलते | 
हें । इतनी बड़ी कारीगरी का कर्ताते निगुण निराकार 
को अपने विपरीत शंकल्प से विश्व के 
रूप में काल कमे गुन CAAA से बांधकर TAT रक्खा 
है । जो विश्व परमात्मा की इच्छा से निगु ण निराकार 
चित शक्ति को पहले तो प्राकृत सगुण साकार बना 
कर अहंकार से बिपरीत शंकल्प के कर्म द्वारा स्वग 
gaffe योनियों में जीव की ही इच्छा से जीव को. 
बांधा है। फिर वेदों व श्रवतारों द्वारा ग्रनुकूल इच्छा . 
करने को शिक्षा देता है। जो जीव कई जन्म से 
भगवत कृपापात्रों का संग प्राप्त किये रहते हैं उनकी 
अनुकल इच्छा से संकल्प उत्पन्न होने पर तब जीव 
जो निगुण. निराकार चित शक्ति का अंश है । वह 
भगवत रूप होकर प्रकृति से परे सच्चिदानन्द भगवत 
धाम में जाकर भगवान को कृपा से भगवत समान 
रूप होकर समान सुख का भोग करता है। ऐसी 
स्थिति में परमात्मा ग्रात्मा के भोग्य होते हैं। ग्रात्मा 
परमात्मा का भोग्य होता है । इसी बात को लक्ष 
करके महात्माओं ने अपने श्रात्म सम्वन्ध पत्र में लिखा 


चित शक्ति 


(. ग.) 


है- तत्सुखप्रधान स्वसुख तत्कृपालब्ध । इसी बातको 
«लक्ष करके पूज्य पाद गोस्वामी जी भी लिखते हे । 
. सो जाने af देहु जनाई जाने तुमहि तुमहि होइ जाई 
ग्रर्थात्‌ जिस पर धीरामजी कृपा करते हैं। उसको 
अपना सम्वन्ध जना देते हैं, तब ग्रात्मा ATA सम्वन्ध 
परमात्मा के साथ जान जाता है तो तब उनके लिये 
यह MAT भगवान हो जाता है श्रौर इस श्रात्मा के 
लिये बे परमात्मा भगवान हो जाते है We इस 
डब्बा ढक्कन को तरह यह यात्मा उस परमात्मा के 
| लिये सब कुछ कर सकता है सब कुछ स्वयं हो जाता 
` है। आत्मा के ग्रनेक रूपताके प्रमाण योगतत्वोप्रनिषद्‌ 
सव लोकेषु विहरन्नशिमादि गुणान्वितः। | 
कदाचित्स्वेच्छया देवो भूत्वा स्वगे महीयते॥।१०३ 
मनुष्यो वापि यक्षोवा स्वेच्छयापीक्षणा-द्भवेत्‌ | 
fast व्याघ्रो गजो वाश्व स्वेच्छया बहुतामियात्‌ ।११० 
यथेष्ट मेव add यद्वा योगी महेश्वर: | 
श्रथात्‌- परमात्मा से योग प्राप्त होने पर योगी 
| चाहे जिस लोक में भी इच्छा करे। समस्त लोकों 
| में श्राणिमादि समस्त सिद्धियों को अपने अधीन करके 
) चाहे देवता हो जाय, मनुष्य हो जाय, यक्ष, सिह, 
` व्याघ्र, हाथो, घोड्डादि ग्रनन्त रूपोंसे इच्छामय रूपों 


(था, | ) 


से परमात्मा के साथ अनन्त बिहार करता हुआ जो 
चाहे सो कर सकता है । परन्तु उसकी समस्त चाहनायें , 


खं० ५ मं० ४ में । श्रर्थात्‌ नित्यधाम के सव arte 
सत्यसकल्पता से समस्त लोकों में सव कुछ कर सकते | 
हैं | और भी-य आत्मा अपहत पःप्मा विजरोविमृत्यु | 


४ ( et ) 
संकल्प सेमाया को उत्पन्न किया तो वह माया पर- 
मात्मा की इच्छा थी । जो अज्ञान श्रन्धकार दुःखमय 
हो गई । क्योंकि परमात्मा सच्चिदानन्द हैं। विपरीत 
संकल्प अज्ञान अन्धकार दुःख रूप हुआ जो ईश्वर 
की इच्छा मात्र था तो उस इच्छा में परमात्मा का 
अङ्ग तेज जो चितशक्ति का स्वरूप है सो उस इच्छा 
में प्रवेश केर गया। ga परमात्मा के दो रूप | El 
गये- जैसा कि छान्दोग्योपनिषद अध्याय ६ खंड २ 
मन्त्र ३ में लिखा है- तत ऐक्षत्‌ agent प्रजायेयेति 
तत्तेजोऽसृजत | “ तत्तेजो ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति त 
दपोऽसृजत्‌ ॥३।। ता. आप ऐक्षन्त, बहुव्यः स्यान 
प्रजायेमहीतिता अन्न मसूजन्त । : | 

ग्रर्थात-ॐ तत्‌ सत्‌ इति निदेशः ब्रह्मणः विविध: 

स्मृतः ।। गीता श्रे० १७ श्लोक २३ | “ ae 
परात्परब्रह्म ५ तत सत्‌ इन ३ नामों से स्मरण 
किया जाता है। तत्‌ पंद वाच्य प्रेरक परमात्मा 
की इच्छा का नाम 5 है। जिस इच्छा में तत पद 
वाच्य प्रेरक परमात्मा का सत्‌ पद वाच्य तेज. प्रवेश 
कर गया तो अब वह सत्‌ पद वाच्य परमात्मा वासुदेव 
उस तत्‌ पद वाच्य प्रेरक के श्रङ्गसे लग उस प्रेरक 
ग $ CN 


(च ) 


की इच्छा में प्रवेश होने से अब चार पाद विभूती 
विस्तार हो गई । क्योंकि सत्‌ पद वाच्य वासुदेव 
तत्‌ पद वाच्य प्रेरक परमात्मा कौ इच्छा को जानते 
हैं, इसलिये वासुदेव ने बहुत रूप धारण किये र 
परन्तु उम बासुदेव को कर्मो का वन्धन नहीं q 
है। अर्थात्‌ ग्रपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा मे 
मिलाकर काम करने से श्रौर प्रेरक के लिये काम 
करने से कर्मो का बन्धन नही होता है । यही बात 
गीत।० श्र ३ में यज्ञार्थात्किर्मंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमं 
बन्धन: | लिखा है । श्रर्थात्‌-युज्‌ योजने धातू से योग 
वनता है। उस योग में जो कमं होते हैं। वे यज्ञ 
शब्द से कहे जाते हैं। इस प्रकार के यज्ञमें जो कमं 
होते हैं वे बन्धन कारक नहीं होते हैं। इसलिये 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त सङ्गः समाचर ।।६॥ उस 
TA पद वाच्य परमात्मा के लिये तुम कमं करो अपने 
लिये मत करो । मैं भी ऐसा ही करता हूँ । कहा 
गीता अ० & श्लोक & 
` उंदासोन वदासोन मशक्त' तेषु कर्मसु । 

न च'मां तान कर्माणि निवध्तन्ति । 

= अर्थात्‌ ईश्वर ने मुझे प्रकृति का ग्रध्यक्ष बना 


— 


(४छ 3) 

रक्खा है । ग्रतः मेरी प्रध्यक्षता में जगत - व्यापार 
प्रकृति कर रही है। मैं उदासीन बना बैठा रहता हूँ 
नमे कर्म फले स्पृहा गीता ४-१४ में भी मुझे कर्म के 
फल की चाहना नहीं है। इसी से मुझे कम बन्धन 
नहीं होता है। जो मुझे ऐसा जानता है.। -उसको 
भी कर्म नहीं बांधते हैं.। गीता Fo (८ में भी- 

gen नाहं कृतो भावो बुद्धियंस्य नलिप्यते | 

हत्वापि स इमांल्लोकान्नहन्ति ननिवध्यते ।।१७।। 

कर्तापन के भाव से रहित तथा फल के हानि 

लाभ में हर्ष शोक रहित यदि विश्व का उत्पन्न 
पालन प्रलय करने पर भी न वह कर्ता है न कमं 
से बंधता है फिर कर्म करने पर कर्ता कौन बनेगा | 
इस प्रश्न के उत्तर में तत्‌ पद वाच्य 

ईश्वर: सवं भूतानां ह्ृद्‌देशेऽजु न तिष्ठति । 

भ्रामयन्सर्व भूतानि यन्त्रार्ढानि मामया ॥६१7१५॥ | 

- परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय देश में निवास 
करके श्रपनी माया से सबको काठकी पुतली सदश 
नचाते हैं ।।६१।। वे ही इस जगतके कर्ता भर्ता भी है। 
महा प्रेरक भी है जता कि गोता Ae १२-२९ में- 


ER) 


उपद्रष्टा नुमन्ताच भर्ता भोक्ता महेश्वर:। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ।।२२।। 
उत्तमः पुरुष स्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहत 
यो लोकत्रय माविश्य विभत्यव्यय ईश्वर: । १७। To q | 
अर्थात्‌ उत्तम पुरुष परमात्मा ग्रन्य हैं जो तीनों | 
लोकों में आवेशित होकर सबका भररा पोषण करते 
हैं । अरब प्रश्न होता है कि ग्राप क्या हें तो कृष्णा 
भगवान अपने को वताते हैं कि मैं- 
ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठा5ह ममृतस्या व्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ।। / 
| | | ।। २७ अ० १४।। | 
अर्थात्‌ मैं उस परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा [निवास 
स्थान] हूँ जिस परमात्मा के निवास स्थान में ग्रव्यय 
आत्मा अमृत स्वरूप होकर तथा उस अमृतत्व का 
कारण सनातन भगवत धर्म है वह yy भी वही 
परमात्मा के घर में रहता है और यथार्थ सुख जो 
श्रात्म परमात्म सम्बन्धी है वह सुख तथा वह सुख क्या 
चीज है ।ऐसे प्रश्न पर गीता अ० ६ में लिखा है । 


युञ्जन्चव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः | 
सुखेन ब्रह्म संस्पशं. मत्यन्त सुख मश्नुते ।।२८।। 


(8) 


हमेशा भजन में मन लगाने वाला योगी (भावक 
भक्त) सव पाप रहित हो उस परब्रह्म का सुख पुवक 
सुन्दर स्पशे प्राप्त करता है तो तब ग्रत्यन्त महासुख 
का भोग करता है । क्योंकि वह परमात्मा . अग-२ 
प्रति लाजहि कोटि-२ सत काम हैं। जब एक ही 
काम संगम करहि तलाब तलाई-है तो तब जो ग्रानन्द 
सिन्धु सुख राशी | सीकर ते त्रैलोक सुपासी । है उस 
परमात्मा के लिये तो वेद भी मूर्ति मान होकर स्तुति 
करते हुये कहते हैँ-स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदण्ड 
विशक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोंऽघृस रोज सुधा। 
॥॥२३॥ भागवत स्कन्द १० To ०७ में श्रर्थात्‌ हे प्रभो 
जो स्त्रियां श्रापके शेष नाग सदृश विशाल AAAI 
के श्रलिङ्गन सुख में ग्राशक्त चित्त रहती हैं उन स्त्रियों 
के समान हम सव बैद भी प्राप्त. होवें, क्योंकि श्राप 
सम दष्टि वाले हैं कृपा कीज़िये। इस तरह को 
उपासना है arar अमृतत्व को प्राप्त होता है- 

ग्रज्ञानता बश जीव अजर WAT होता हुभ्रा भी 
उपासना की निष्ठा के विना पञ्चतत्वात्मकक्षर प्रकृति 
को सत्य मानकर संसार में ही अमर रहना चाहता 
है। ग्रसली सुख का शुद्ध सम्बन्ध तो म्रात्मा का 


asis) 


परमात्मा के साथ है । संसार के साथ नहीं है परन्तु 
छड़ावे कौन ? feat की माया ईश्वर के अधीन है, 
जो ईश्वर को चाहता है उसी पर ईश्वर की दया 
होती है। तब भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है, 
जिस संत संग से- क्षर अक्षर निरक्षर शब्द व पर- 
ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्षर स्वरूप मायामयी दृश्य 
सात्विक राजस तामस भेद से जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 
ये तीन ग्रवस्था तीन शरीर स्थूल सुक्ष्म कारण तीन 
देबता विश्व तेजस प्राज्ञ तथा तीन कमे प्रारब्ध क्रिय 
माण संचित इतना लम्बा व्यवहार प्राकृत देशकाल 
अवस्था का है जो ईश्वर की माया कही जाती है । 
इसके बाद अक्षर ग्रात्मा है जो अणु-२ होकर ब्रह्मा 
से मच्छर पर्यन्त ऊँचा नीचा व्यवहार करके ऊँची 
नीची प्रतिष्ठा को प्राप्त करके भ्रहंकार से सुखा दुखी 
हो रहा है। निरक्षर परात्पर का तेज चतुव्यू हात्मक 
चारपाद विभूती होकर प्रेरक के लिये सव कुछ करता 
| gate Mi नही करता है। दिव्य ज्ञान दिव्य 
es LES 
| EN खरो भेद प्रेरक को 
प्रेरणा है। प्ररक भर्ता भोक्ता | 

श्रीसीतारामजी हैं । 


2 गाडा 


महेश्वर है, सोही, 


er 
nn विषयानुक्रमणिका | 
पृष्ट पंक्ति ` "४° ES FE 
१ ६ श्रीचारुशीला व श्री प्रसादाजी के सहित” 
१ १० ऋग्वेद मस्त्र-में श्री हनुमानजी चारुशीला हैं 
e डे श्रीराम मन्त्र श्रीजानकी जी ने श्री हनुमानको 
१४ . १६-ऋग्वेद मन्त्र में श्री हनुमानजी का चारुशीला 
५७... २. ऋग्वेद पन्त्र में श्रीहनुमानजी को प्रधानत्व 
२० २ ऋग्वेद मन्त्रमें श्रीहनुमानजी की पतिब्रतात्व 
२३ १० उपनिषद से प्रमाणितं प्राचार्य श्रेष्ट तत्व 
२४ २ सनकादि प्रहलादादि का श्री हनुमानजी से प्रश्‍न 
२५ ५ श्रीहनुमांनजी का उत्तर-श्रीरांमजी ही" 
ay १५ सनक प्रहलांदादि कां फिर प्रश्न- श्रीरामाँग 
25६. 5 9 श्रीरामंजी के श्रद्ध प्रत्यंगों का वर्णन | 
२६ .. ६ श्रीहनुमानजी के विना श्लीरामसिद्ध नहीं 
२७ १ हनुमान मन्त्र कै श्रीराम ऋषी हैं । 
२७ ९ श्री हनुमानजी का ध्यान । 
२७ १७ श्रीसौतारामं उपासको का मनोरथ श्रीहनुमान 
qu १० धीरामतापनायोपनिष में श्री हनुमान age 
२६ १७ नारद पञ्चरात्र में श्रीसीतातत्व नारायणजीने 


१६ सर्वशक्ति स्वामिनौ श्रीसीताजी है | 


` ५ मन्त्र स्वरूप श्रीराम अ्रगृठी को प्राप्ती श्री |” 


We) 

९ श्रीसीताजी का भ्रवतार। 

१ सव सखी समानमें श्रोसौताजी की झाकी 
८ श्रीसरयुजी का स्वरूप गुण । 
१ श्रोरामपाषेदों का अनन्त रूप धारण करत 
१८ भगवतं धाम ब्रह्म स्वरूप है | 

१ भजन का स्वरूप प्राप्ति उपाय । 
१० भगवतपाषद भगवत धाम एक तंत्व है | 
‚Ss श्रोहुनुमानजोका श्रीप्रसादा नाँमका कार 
१ श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण में श्रीहनुमान जी : 


१ सखी का काम श्रीहनुमानजी ने किया | 

* प्रियाप्रीतम के कार्य में सखी का वहुरूप 7 

१२ पटरानी के साथ लीला में पति का सखी के 

ts परिवार सहित श्रीरामजी का श्रीहनुमानजी 

श्रीभरतजी को भावना का परिचय भी श्रौ 

१२ श्रीभरतजीने धोहनुमानजी की पूजा की है। | 

श्रीतुलसीकृतमें भी श्रीहनुमानजीमें हो मुख्यत 

१२ सेवक द्वारा स्वामी की बड़ाई भी श्रीहनुमान | 

१ श्रोरामका सबं लोक स्वतन्त्र रमणत्व | | 
१ निगुराओं का मलमाना गुरु होता है । 


Wo 


७१ 


(03, E 


६ ग्रगस्त्य संहिता में थ्रीजानकीजी को प्रथानसखी 
१६ श्रीलोमस रामायण में श्री श्री प्रसादा श्रीचारु० 
५ ग्रवतार लेने का कारण | | 
७ श्री चारुशीला ज को हनुमान नाव” 
१३ श्रोमिथिलेश महाराज महारानी का भ्रवतार 
६ श्रोचारुशौला ज का सवै एवंरी पद प्राप्ती । 
5 अवतार का समय निश्चय | 
३ उभयं पक्षमें ages से सेंवां का श्रार्शीवांद | 
३ दिव्य घाम व प्रकृति मण्डल, दोनों स्थानों में 
5 शुभगांदि सखियों का सखादिरूप aaa" 
१ चित्रकट को लील! का संकल्प तथा कब 
१४ श्रीहर्तुमत संहिता का प्रसंग ग्रगस्त्य हनुमान 


eee ००० 


` ५ ge जी ने कहा आप चारुशीला रूप से 


११ श्रीहनुमानेजी ने प्रगस्त्य बात स्वीकार किया 
१ TAC रामायण में ग्रष्ट सखी प्रसंग | 
१६ कनक भवन में सखियों.का निवास स्थान | 
३ मय मन्त्रि संयुक्त प्रधान ८ सखियों को 
८ सोतारामानन्य रसतरंगिणी में प्रधान ATS 
श्रीजानकी पूजा पद्धति में ८ सखी | 
& गीता प्रेस गोरखपुर का छपा मानस पियूष 


` १७ हनुमत शिव सुक सनक शेष ये था 
१. ६ धी कीलस्वामी की परम्परा मे ध्रीप्रसाद | 
१४ श्री हनुमानजीने प्रगट होकर में श्रीप्रसाद | 


३ दीनबन्ध श्रीरामप्रसादाचार्य सवे TTT aol 
AS श्रो ज्ञानालीजी के ग्राचाय श्री सवे वरी “| 
१ श्रीसीतायन ग्रन्थमें ८ सखियोके माता पिता ३ 


8 श्रीहनुमानजी से विरुद्ध प्राचा यत्व -चो रो 


‚to ग्रष्टपापंद बहुत रूप धारण करते हैं प्राचीन" | 
Ae श्रीमद्वाल्मीकीय में श्रीहनुमानजी का ager | 


AS छान्दोग्योपनिषदमें भगवत धाम श्रीग्रयोध्या | 
A १३ श्री गोस्वामी तुलसी दासजी' की भावता। 


( y | ! 


५ श्रीयुगलानन्यजी का u Th. 
१६ श्रौग्रग्रस्वामी जी व करुणासिन्धुजी ३ 


च मुख्य 


११ श्रीअनन्तानरदजी को श्रोचारुगीजाजो 


FT सरका के संरक्षण में प्रधान ५ सल्ली | 


श्रीराम मन्त्र में ग्रात्मा को परमात्माके 


१० सभी पार्षदों का बहरूपत्व | 


Ao धाम स्वरूपा तथा अधिष्ठात्री a 
! श्रीसीताजी agar अमित में ३३ z 
` अवतार भी धाम स्वरूप हैं तथा धमेस्वरूप 


(Kr) 


१३ एकही ईश्वर स्त्री पुरुष दो रूप प्रेरकको Io 


१३१ 
१३२ ८५ प्रेरक परमात्मा रामने स्वतन्त्र इच्छा स 
१३३ १ सभी प्राणी भगवत धाम के भ्रंश है। . 
१३४ १ पच्चीस॒वां तत्व व छुब्बी सवां तत्व | 

१४० ` १ ग्रात्मा का पच्चीसवां तत्व मुक्तावरे है! 


१४२ _ १ चारपांद विभूती का प्रगट होना । 
१४५ . १ महाभागवत को पहिचान । 
१ आत्मा का भगवत्प्राप्ती को अवस्था | 


220 see De 
१ क्षर २ HAT २ निरक्षर.४ शब्द « परात्पर 
3 पांच प्रकार से परमात्मा को निश्चय करना पडता 
है। जेसाकि महारामायण सगपचास में श्री पावती 
जी का प्रश्न है। 
किक्षरश्चाक्षरं किञ्च किन्निरक्षर मेव | 
किम्बै निरक्षरातीतं aaa विस्तरात्‌ UR 
क्षरं क्या है ग्रक्षर व निरक्षर क्या है तथा 
निरक्षरातीत क्या है। हे महादेवजी सब बिस्तार से 
क हिये ।।३॥ १४४) 


१४७ 


( ६) 


u श्री शिव उवाच ॥। 
माया सयादिकं सवं पञ्चपत्त्वोद्भबं तनुम्‌ | 
दुष्ट श्रतादिकञ्चेव क्षरमित्यभिधीयते ॥४॥ 
पांचतरवों से उत्पन्न शरीर सम्बन्धी देखना सुनना 


सब माया की रचना को क्षर शब्दसे कहा जाता हे ॥४ 


व्यापकः सवभूतेषु यस्य नाशः कदोपि न। 
जीवात्मा सबंग्ोऽभेद्यः सोऽक्षरो भूधरात्मजे ॥५॥ 
fafa जल पावक गगन समीर ये पाँच तत्वों 
में छिपकर स्वर्ग मर्कादि योनियों में भ्रमण करता | 
हुआ ग्रविनाशी ग्रणु जीवात्मा को ग्रक्षर कहते SY | 
सव साक्षी चिदानन्दो निद्वंन्दोऽखण्ड एव a: | 
परमात्मा परब्रह्म कथ्यते स निरक्षरः ।।६।। 
जी परमात्मा का दिव्य तेज चारपाद विभूती : 


'के रूप में अखण्ड सर्वे साक्षी fares चिदानस्द पर 


ब्रह्म कहा जाता है वह वासुदेव भगवान वहुरूपधारी 
निरक्षर ब्रह्मा है ।।६॥ 


प्रसंख्य मित्रवत्तेजो वेदा अपि न यं विदुः | 
सव तिरक्षरातीतो रामः परतरात्परः | ।७।। 


जो असंख्य सूर्य के समान तेज वाला जिसको . 


वेद भौ नेति २ कहते हैं ठोक नहीं जानते हैं वही परा- 


त्र ब्रह्म निरक्षरातीत श्रीरामजी है।।७।। . 


ie.) 


4 


यो वे वसति गोलोके frage । 
ब्रह्मा नन्दमयो रामो येन सबेम्प्रतिष्ठितम्‌ el 
जिसने सबकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रक्खा है तथा 
जो इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के सबके भीतर प्रेरक 
रूप में वास करता है वह दो भुजा वाला धनुषधारी 
ब्रह्म ग्रानन्दमय श्री राम. हैं ॥॥८॥। | 
भूतः क्षरो5क्षरण्चांश: कला चेव निरक्षरः । 
स्वयं निरक्षरातीतः स एव जानकी पतिः ।। &।। 
जो स्वयं तो निरक्षर से भी परे हैं निरक्षर ब्रह्म 
जिसके कला हैं । इन कलाओं द्वारा Ara किरणों 
gt जीवों को जो अपनी इच्छा रूप लट प्रकृति 
को पञ्चभूत रूप में प्रगट करके क्षर ब्रह्म में प्रवेश 
कराके कर्म से बाँधा है तथा भजन करने वाले जीवों 
पर दया करता हैं, वही श्रीजानकौ जी के पति श्री 
रामजी हैं । Wel 
इक्षाभूत: क्षर स्तस्य चाक्षार स्तेज उच्यते । 
` ` निरक्षरो घन स्तेजो बतंते जानकी पतेः ।।१०॥ 
श्री जानकीपतिं दो दलक बीज बत परात्पर 
ब्रह्म हैं। alt आपकी इच्छा भूत माया अज्ञान 


प्रंधकार दुःख स्वरूपा जड़ प्रकृति क्षरब्रह्म हैं। श्रापका 


भये वेदों में भजन करने की विधि को प्रथ 
सन्त अपनाये जो ब्रह्मा 
उन वेदोसे निरक्षरातीत 


तत्तेजोध्यूजत्‌० आदि | 


(८) 


तेज अंश अक्षर ब्रह्म जीवात्मा जो ग्रनन्त है 
आपका सघन महातेज चार पाद विभूती के रुप ै 
निरक्षर ब्रह्म है। जो & कारके द्वारा परा, पयली | 
मध्यमा, वेखरी भेद से सबको प्रेरणा आप करतेहें। 
प्रापसे सभी प्रये है। ` 

स्वयं निरक्षरातीतो राम एव इति श्रृतिः । 

| ब्रह्म ज्ञान निमग्नाये भजन्ति सनकादयः ॥११॥ 


` ॐ परात्पर ब्रह्मकी वांणी है। ॐ से वेद गरर 


म सनकादि 
नन्द दिव्य ज्ञान मग्न भये, 
श्रीरामजी को कहा गया हे 
२-३ में लिखा है- तदेक्षत 
यहाँ पर क्षरको भी ब्रह्म इस | 
शब्द का et दिव्य होगा | 


4 . 
ति >> ee 


जसाकि छान्दोग्य» ६- 


लिये कहा है कि TU 
क्योंकि वेद ब्रह्म है 
श्रवतार ब्रह्म 


शब्दों में दिव्यत्व का ही लक्ष है। महत प्रकृति भी. 


श्रीसीताराम चन्द्राम्या नम 
ती aaa सारुशीलाय गम 


श्रीमते रामानन्दाय नमः 


श्रीम 


श्री सन्मारुतेनन्दताथ नम 
४७ श्रीसदगुरुवे नम 


श्रीमीतारामयी अष्टो पाएदा 


वामे श्रीजानकोयस्थ दक्षिण चारशीलिका। 


घुरतः श्रोप्रसादा A वन्दे श्रोरसिकेश्वरस्‌ ।। 


“बेदोक्तो हन्‌सान्नेवचार्हशिला 


ऋग्वेद ५- 


तंवर्श्नयिंमरती मजयन्त, 
aa जनिसचारुचित्रम्‌ | 
पदं afgım San निधायि, 
तेत पासि गुह्य नाम गोनाम्‌ ।। 


ग्रन्वय:-रुद्र तव श्रिये मरतः मजन्त AT जनिम 
चार यद विष्णोः उपमं चित्रं पद निधायि, तेन 
गोनाम्‌ गुह्य नाम पासि। 


(२) 


श्रौराघवानन्दाचाय स्वामीजी कृत रहस्य | 
भाष्याम्‌- श्रीरामविद्योपासक जात राम साक्षात्कार | 
हनुमन्त, स्तुवन्नाह-तवेति । रुद्र ? हनुमन्‌ ? त्तव | 
त्वदधिगतत्वा त्त्वत्सम्वन्थिन्ये । श्रिये रामविद्यारूप 
` सम्पदे । तामवाप्तु मित्यर्थः | मरुतो देवाः भगवत्कृपा 
पात्राः मर्जयन्त शोधयन्ति । श्रीरामबिद्यावाप्तये श्री 
रामविद्योपासक गुरु त्वां मृगयन्त इत्यर्थः | तपोध्याना- 
दिभिरात्मानं त्वच्छिष्यत्व योग्यता मानयन्तीतियावत्‌। | 
विशेषणा द्वारेण विशेष्यस्य वशिष्टचमाह= यद्यस्मा | 
द्राम विद्यात्मक्र सम्पदो हेतोः । ते तव रुद्रस्यहनमतः। | 
जनिम जन्म नाम चारुशीला इति रूपेण शरीर धारण 
मित्यथः | चाररमणीयं सफल मित्यरथः। एतदेव हि | 
जन्मनो रामणीयकं यद्रामविद्यावाप्ति रितिभावः। | 
ननु at राम विद्या महं धारयामीत्यपेक्षायां ताँधारण 
प्रकारेणाह-यद्‌ यस्माद्‌ विष्णो विष्णु वाचकस्य पदस्य 
रामेत्यस्य | उपमं समीपे श्रयमाणं यथास्या तथा 
(विविध रूप: विविध प्रकारेणा सव॑ सेबाधिकारत्वात्‌) | 
चित्र ga Fatt .रोत्याऽरिनतत्वात्मक रेफघटितं पदं |, 
;रामि ति पद्म्‌ [तस्मे रमणीय कार्य कुशलं । रामस्य | 
रमणीयत्बं सवं वस्तु रूपेण वा सर्वविध . FEF 


। 


AOR) 


करणत्वं । सर्व गुण पुणंत्वम्‌ सुष्ठत्वं सुशीलत्व स्वामि 
सुख वद्धनाय सुष्ठुक रणत्वं | तस्मै श्री रामाय] निधायि 
निहितवानसि तथा तेन-उक्तेन रां रामे “ति पदेन 
सह । गोना मिन्द्रियाणाम्‌ | गुह्य. गुहतस्य सम्वरणस्य 
स्थान भूतं हृदयं मन्त्र हृदय नमः पद मित्यर्थः । 
तदेवाह ताम नमत्यनेनेति प्रह्वता प्रतिपादकम्‌ | पासि 


' निदधासि | नमः शब्द योगा च्चतुर्थी । ततश्च रां 


रामाय नम इति राम विद्योदूता वेदितव्या। a 
श्रिये इति शब्देन हनूमतो रामविद्यामयत्वं सोताराम 
उभय पक्षात्मसमपणात्वं वाह्याभ्यन्तर परिचर्या करण- 
त्वं तेन स्थिर चेतस्कतवं ध्वनित fala ga मन्त्रोक्तो 
नकिरित्यंशो व्याख्यातो बोध्यः । यथा ध्रीमद्रामचन्द्र 
चरणौ शरणं प्रपद्ये | अत्र मन्त्रद्वये श्रीमद्‌ शब्देन मतु 
प्रत्ययार्थे -अनन्याराघवेणाहं भास्करेण प्रभायथा- 
वाल्मीकीय ५-२१-१५ तथा श्रीरामेणाप्युक्त -श्रन- 
GT मया सीता भास्करेण प्रभायथा वा ० ६-११८-९० 
इत्यत्र उभयसरकारयोः वाण्या मतुप्प्रत्ययार्थं र्दाशतं 
aga श्रत्रापि श्रियं शब्दे श्रिया श्रीश्च भवेदग्या वाऽ 
२-४४-१, Waa श्रियाम्‌ मध्ये यथा सीता त्तथेवा- 
त्रापि श्रो हनुम द्भाव वोध्यस्थाने प्रा प्त्यर्थ स्तुवन्तिदेवाः) 


AT श्रीमंदाअ्जंनेयस्य तारक ae 


श्री राम मं हा र. 
राजस्य तत्त्ववेतृत्व कोरामंविंद्यांमय? 


वे प्रथम धारक | 


tua [श्रीमेथिली महोषनिषद] गहीत्वा विधिवद्‌ | 
रामान्मन्नेराजं पडरक्षरम | हनमते च दत्वा तं राम : 
मन्त्र षडक्षरम्‌ । विधये मन्त्रै दानाय प्ररयामास मारुतिम | 
(श्रीवशिष्ठर्स हितायाम) इत्याद्याषतम प्रबन्धतोऽनु- 


पक, SS A 


त्रिदण्डी स्वामी झी रासघरपका चार्यरकृत 
ES Maa टीका ex 


श्रीराम विद्यामय स्थिर मना श्रीहनुमानजी की देवता 
सब स्तुति करते हैं हे रुद्र हंतुमानजी झापकी श्रौराम 
विद्यारूप सम्पदाको पानेके लिये देवगण भगवत्क्रपापात्र 
सब श्रापका अन्वेषण करते हैं- गुरु रूप में आपको 
प्राप्त करना चाहते हैं। तप ध्याने atte के द्वारा 
आपके शिष्यत्व के लिये प्रयास करते हैं । इस श्रीराम 
“विद्या' रूपी सम्पदा के कारण आपके उत्तन जन्मका 
नाम चारुशीला है, सफल है । क्योंकि श्राप विष्ण 


॥ yi) 


gag राम के पद: समीप, में अग्नितत्वात्मक 
रमणत्व युक्त रेफ पद को रखते हैं, तथा उसके साथ 
प्रणाम वाचक सभी इन्द्रियों का ATT हृदय, मन्त्र 
हृदय, नमः पदको रखते ¿ama “राममन्त्र में नमः” 
पह पदसे श्रीराम विद्याकी उपासना करते हें | नित्य 
समीप में रहते हैं। उसका ही. जग्म सफल है (तथा 


बही गुरु है जो स्थिर मनसे श्रीराम विद्याकी उपासना 


करता & | | 
इसी प्रकार श्रीमत्त्र रामायण में श्री गोविन्द 
सूरि सुन्‌ श्री नीलकण्ठ जी.: रचित मन्त्र रहस्य 
व्याख्या युक्त सम्वत्‌ १५६७ को बम्बई, बेंकटेश्वर प्रेस 
से प्रकाशित के पृष्ठ २२५ में श्रीनीलकण्ठजी लिखते हैं- 


एतस्य श्री रामस्य मुख्यमुपासक रद्र (हनुमन्तं) 

` स्तुवन्ति देवाः । हे रुद्र | हे STATA तवश्रिये त्वदधिगत 

sera श्रीराम बिद्याबाप्त्यर्थ मरतो देवाः 

मर्जयन्त शोधयन्ति तपो ध्यानादिनात्मानं यत्‌ यतस्ते 

तब जनिम जन्म नाम चार रम्यम्‌ [रमणीयम्‌] यत्‌. 

यतस्त्वया चित्रं (शील प्रधान चरित्र) पद. रेफास्ये- ` 
णाग्निना [रामेण सह] युकं । ur 


(६) 

'चित्रामस्य केतवो रामविन्दन-कऋ० १०-१११-७ 
इत्युंदाहत मन्त्र प्रसिद्धं रामित्येवं रूपं, विष्णो रूपमम | 
विष्णोर्वाचकस्य राम पदस्य समीपे दश्यमानं यथा . 
स्यात्तथा निधायि, न्यधायि निहितम्‌ । राममित्यस्य 
समीपे queda विऽणुवाची पद निधेयम्‌ तत्र राघ- 
वादि पदेभ्यः Mage राम पदमेव वर्ण साम्याधिक्या 
दुपस्थित भवति, तेन रामपदेन सहे नाम नमस्त्यनेने ति 
नाम नति. बाचि पदम्‌ ¦ उपासिनाम विशिनष्टि गो 
नाम्‌ गुह्यमिति । गोनाम्िन्द्रियाणां गृहन स्थानं हृदय 
मित्यर्थः । तेन हृदय शब्दितं नमः पद मुद्धतं भर्वात 
तेन. राममन्त्रस्य त्रिपदान्युद्ध.तानि भबन्ति,। यतस्त्वया 
faa og fase रूपमम्‌ निधायि यतश्च तेन सह mal 
गुह्य नाम, पासि, ग्रत. स्ते जनिम जन्मनाम चारुशीला 
इत्यन्वयः | 


\ def १. 
। fii N | 9३ 


> ममे प्रकाशिनो टोका & 


ग्रथः~इम श्रीरामजी के मुख्य उपासक श्री रुद्र 
रूप श्रीहगुंमानंजी को देवता स्तुति करते हैं- हे हनुमान 
“तबंश्रिये” am प्राप्त जो श्रीराम विद्या रूप दिव्य 
श्रोसीताराम सेवा सम्पत्ति भ्र्थात श्रीसीताराम॑ जी की 


छि फा 


A 

। सम्पूण सेवा को प्राप्त करने के लिये “मरुती देवाः 
जयन्ति” सोधयन्ति Fada भगवत छा हा 
इब खोजते हैं, ala तपस्या ध्यान स्तुति MRE 
gaat आत्मा को ATT gara करते eo free 
आप प्रसन्न होकर,उन ATT ATT को श्रीसीता राम 
विद्या रूप श्री युगल सरकारको सेवा यथाधिकारातुसार 
देवे,। यत, यतस्ते तुव,जनिम जन्म ताम चारु” जिससे 
आपका जन्म का ना म, चारे है श्रत्‌. चारुशीला.हे। 
जो यह नाम अतिरमशीत है ॥ सर्वलोक. प्रसंशनीय 

है है ॥ जिम कारण. a आपके द्वारा a रेफ रूप 
अग्नि के संयुक्त Al हैं aaa जसे ऋग्वेद १००१११-७ 

के मन्त्र में लिखा है, “चित्रामस्य केतवो राम विन्देन्‌” 
इस.,मतत्र में उद्ध त. प्रसिद्ध “रा. इस. रूप की, विष्णु 
वाचक पद के समीप में जैसे हो तसे दृश्यमान. है | 
वैसे ही “निधायि स्थापित किया । शास्त्रे मर्यादा 
के श्रनुसार qi? इस पद के संमीप में इस बीज, को 
प्रथम करके फिर विष्णु वाचक पद को प्र्थात्‌, रो माय 
इस पद को स्थापन करके तब राघवाय.आदि अनेक 
नाम पद स्थापित हाते €! सभी सामान्य पदो की. 


प्रेक्षा राम पद सर्वाधिक मान्य होता है। ‘aa हीं 


(८ 7) 


राम पद के साथ नाम नमन्ति तमः वाची | | 
नमस्कारात्मक होते हैं। उपासना का विशेष स्थान 
“गोनाम yer”. गो कहते हैं इद्धियों को इत्द्रियो क| 
गुहन स्थान हृदय होने से हृदय शब्द से नमः का । 
वोध, gal उस नमः से रामाय पद का योग होने| 
पर त्रैपद युक्त राममन्त्र के तीन पदों का उद्धरण | 
हुआ । ग्रतः हे हनुमान ग्रापके द्वारा “चित्र पदं | 
अर्थात afar वीजं युक्त विष्णु पद बाच्य रामाय पद 
के साथ सभी उपासकों के हृदय में गूढ़ तत्व श्रीराम | 
विद्या का प्रकाश करके सब ग्रात्माग्रों की श्रीराम | 
विद्या से रक्षा तथा वृद्धि करते हैं। श्रतः आपका | 
माधुर्य मय जन्म का नाम श्रीचारशीला है। | 

gah ग्रलावा भी इस मन्त्र का अन्य विद्वान्‌ 
mq किये हैं यथा- | 

श्रीचारुशीला रूपेण अवतीणं श्रीहनुमन्त स्तुवन्ति ` 
देवाः- हे रुद्रावतार हनुमान मरुतः देवाः मर्जयन्तः | 
मर्जयन्ति तष श्रादिभिः स्वात्मानं शोधयन्ति इत्यथः | 
किमंथ-तव त्वद धिगत श्रीसीताराम विद्या वाप्त्यथ | 
शुद्धान्त स्करणाः श्रीसीताराम तत्वं श्रीयुगल मन्त्रार्थीदि 
` प्राप्त्यर्थम्‌ । कुतः इति चेत-यत-यतंः ते तव चार 


रा 


fs 
(चारशीला रूपेण) fa चित्रं आरम जनक 
प्रभूत्‌ । पूर्व वायुपुत्रो हनुमान! 


सखी वा ध्री साकेतादवत्तोण T 


रुशीला शास्त्र मान्यापि A 
मात्या सर्वश्वरी श्री चारुशी ला इत्यपि ,आश्चय चित्र 
न्द्रं ते जनिम जन्म 


पदस्याभिप्रायः । चारु नाम 3 


wad इति चारु पद एलेषात | चारु शब्दस्य चारुशीला 


इत्यर्थं करणं कथमिति शङ्का शास्त्रविदः भावूक 
af: न कार्यां । यतः शास्त्रमेव तथाथ करण 
प्रमाणम तच्च शब्द साधुत्व प्रधानम्‌ व्याक्ररणम्‌ तथा 
हि सिद्धान्त mai तद्धिते प्रागिवीये 'ठांजादाबृध्व 
द्वितीयादचः” इतिः Gat तुर्थादनजादौ बा लाप 
पूवेपदस्य च। | रप्रत्यये तथैवेष्ट इ वर्णाल्ल इलस्य 
इति शलोक वातिकस्थस्य अप्रतमये तथेवेष् इति 
खण्डस्य व्यास्यानभूतेन वितापि प्रत्यय पूर्वोत्तर पदयोर्वा 
लोपो बक्तव्य, इति वातिकेन सिध्यति! यथा देवदत्तः 
देव: दत्तइत्यत्र प्रत्यये श्रविधीयमानेऽपि पवस्य देव 
qua लोपे दत्त पदेन, उत्तर, पदस्य लोपे सति. देव 


था ग्रधुनापि सम्प्रदाय 


( १०.) 


पदेन, देवदत्तस्य ग्रहण भवति, तथैवात्रापि चारुशीलेति | 
समुदायस्य उत्तरस्य शीलेति पदस्य लोपे सति चार्‌ . 


` पदेन चारुशीलेत्यर्थस्य पदध्य च ग्रहणां बोधः, यः 


शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायीतिन्यायात्‌ | भ्रपरञ्च 
नामेक देशेन नान मात्रस्यापि ग्रहणम्‌, इत्यपि न्याय: । 
पातञ्जले महाभाष्ये-सिद्धे शब्दार्थं सम्बन्धे-इति 
वातिक व्याख्यान प्रसंगे उपलभ्यते-सत्या भामा सत्य 
भामा-इति उदाहरणम्‌, तथेव प्रकृतेऽपि सङ्गमनीयम्‌ | 

` श्र्थः-चार शब्द का चारुशीला we कैसे हुआ । 
ऐसी शङ्का विद्वान्‌ भावुक जन नही कर सकते हैं। 
क्योंकि शब्द साधुत्व का विधान करने वाला शास्त्र 
व्याकरण है। वह प्रमाणा सर्वे मान्य है। 

. जसे कि-सिद्धान्त कौमुदी त्‌ -प्रागिवीये | 'ठाजा- 
area? द्वितीया दच-इस सूत्र के ऊपर एलोक 
वातिक q . es Rate 

चतुर्थादनजादौबा लोप; पूर्वपदस्य च | 
श्रप्रत्यये तथेवेष्ट . इवर्णाल्ल इलस्य च Tí 

४ on Na a We रण क a N 

„ WAR पुर्वात्तर पदयो: वा 


“Teme | ‚at वक्तव्य” 
ऐसा है। उसका श्रथ ETT न हो 


तो तौ भी पूर्ण 


» 


eee) 


५ था उतर पद लोप विकल्प से होता है | उदाहरण 
देवदत्त। दत्त: देव'-येहा कोई प्रत्यय नहीं होता हे । 
परन्तु देवदत्त शब्द मे पूव पद लाप हुआ तो देव:- 
जो देवदत्त शब्द छे बोध होता है । वही केवल दत्त 
अवा देव शब्द से भी ग्रथ बोध होता है। ऐसे यहां 
पर भो उत्तर पद शीला का लोप gar है | केवल. 
चारु शब्द से चारुशीला रूप ग्रथ का बोध होता हैं | 
और सिद्धेः शब्दार्थं सम्बन्धे इस भाष्य के वातिक के 
व्याख्यान में पातञ्जल महाभाष्य में भी लिखा है- 
नामैक देशेन नाम मात्रस्य. ग्रहण भवतोति। नाम के 
एक माग से भी सम्पूण नाम का ग्रहण होता है। 
जैसे-सत्या भामा सत्यभामा, केवल सत्या शब्द से 
या केवल भामा शब्द से भी सत्यभामा का वोध होता 
है। ऐसे ही यहां पर भो चारु शब्द से चारुशीला 
का अर्थ ज्ञान होता है। | 
श्रीहनुमत्‌ संहिता में लिखा भी है कि श्रीग्रगस्त्य 
जी श्रीहनुमानजी से-त्वं साक्षाच्चारुशीला च नित्या 
मध्ये प्रपुजिता-कहे हैं | 

ऋग्वेद १०-०६-& । ग्रथववेद २०-१२६- 
ग्रवीरामिव मामयं शरारु रभिमन्यते। उताह 


मस्मि वी रिणीद्धपत्नी 2, विश्वस्मान्द्रि उत्तर 4 
नीलकण्ठी टोका-एवं रामानुग्रह मात्मनि रत्वा | 


सोता हनुमन्त स्वस्य दुःखमिष्ट ञ्च निवेदयति-ग्रदी 


रामिवेति-अयं शारारू मुमुषु: रावणः माम अवीरा 
मिव वीररहितामिव ग्रभिमन्यते हिनस्ति राक्षसी द्वारा 
तर्जयति, उत परन्तु ग्रह वीरिणी वीरवती ग्रस्मि | 
इन्द्र पत्ती परमेश्वरस्य श्रीरामस्य पत्नी सहचारिणी 


ग्रंस्मि। मरु द्वायु स्ततपुत्रश्च त्वं सखां यस्याः सा q 
मरत्सल्वा भ्रस्मि विश्वस्मात्‌ त्रैलोक्यादिन्द्र उत्तरः. 


a Er “-. 


उत्कृष्टतर:। अतएव वीरवतीं माम्‌ धर्षयन्‌ wa > 


मरिष्यत्ये वेत्यर्थः । 


' . इस प्रकार से श्रीरामजी का अनुग्रह श्रपने उपर | | 
सुनकर श्रीसीताजी श्रीहनुमानजी को ग्रपना दुःख तथा | 


अपनी अभिलाषा को कहने लगीं यह श्रीरामजी के | 
बाण का भोजन स्वरूप मरने की इच्छा वाला रावण 
मुझको दुर्बला की तरह से मान रहा है। इसी से 
राक्षसियों द्वारा मुझको तजेना दे रहा है । परन्तु मैं 
वीरवती, वीर पति वाली हूँ। परमेश्वर श्रीराम की 


पत्नी हू, पतिके समानानुसरण करने वाली हूँ। वायु | | 


के भ्रवतार आप श्रीहनुमान मेरी सखी (श्रीचारुशीला) 


N) 
a aga सखौ वाली मैं लोकय से परे सवश्वर 


Aaa को पत्नी हूँ । इस प्रकार की बीखती की 
धर्षणा देने वाला यह रावण अवश्य मरेगा ही। 


इस मन्त्र में मरुतसखा शब्द में मस्त वायु प्राण 
को कहते हैं सखा शब्द सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ 
५।१।६२ इस पाणिनीय सूत्रानुसारसखि एव अशिशु 
से भाषा में डीष्‌ प्रत्यय होता है। सखि a (ई) 


इकार लोप, सखी मित्र स्वरूपा स्त्री । हीं है 


` शिशु=पुत्र जिसका ऐसी स्त्रो अ 


शिशु Fa 


प्रशिश्वी ga रहिता स्त्री । इस सून में सादश्याथक 


इति शब्द की भाषायाम्‌ के अनन्तर योजना करनी 


चाहिए, भाषाम भी वेद मन्त्रमै इसको प्रवृत्त होती 
है। प्रपि शब्द छन्द का संग्राही है । वेद मन्त्र में 
ग्रशिश्वी' सिद्ध हुआ । सखा सप्तपदी भव यहा 
वैदिक प्रयोग में डीष्‌ को निषेधाथ सूत्र में भाषायाम्‌. 
कहा है । प्रत्र स्त्री रूपाथ में भी ae में सखारूप 
हे, सखी रूप नहीं है । AT: मरुत्सखा का अथ हुआ 
कि जिसकी तुम प्राण प्रिया सखी हो ऐसी में! सवश्वर ' 
परब्रह्म श्रीराम की पत्नी Bl यह रावण अवश्य 


00) 


मरेगा.यहू ताल हुआ | इस प्रकार श्रीहनुमान. जी | 
को बानर रूप में छिपी हुई श्रपनी Tart. whe का | 
गौरव धीजानकीजी को वेद में कहा गया gl | 
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इदं त एकं पर ऊं त एक- | 
| तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशने तन्व sara रेधि- 0 
प प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥। 


. ग्रन्वयः-तन्वः एक ते इदम्‌ ऊ ते एक परे चारु: | 
तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व संवेशने देवानाँ प्रिय: 
जनित्रे परमे एधि । | 

'रहस्यमातण्डभाष्यम्‌- सीताया aga विरिणीति 
होत्रमिति च । तत्र हनुमान समाधान माह-इदमिति!। ` 
तन्व:-दाम्पत्य शरीरस्य, एकं एकमधंरूपं, ते तव. 
इदं 'दृश्यमानं शरीरम्‌ ऊं तथा, ते-तव, एक-ग्रपर-. | 
मर्घछपम्‌ परे-परम्‌-समुद्रस्य पार इत्यर्थः | तः चारुः. | : 
चारुशीला नाम्नी तव सखी aE वानररूपेण ग्राग- | 
तास्मि. श्रतः तृतीयेन द्वाभ्यां त्वद्रपाभ्याँ भिन्नेन मया. | 

ज्योतिषा वीप्तिमता, बलवते-त्याशयः। सहायेने . 


`) 

cera: । संविशस्व-संगेता भव । ` मिथुनी भवेत्यर्थः | 
ववेच्छांचेदह त्वां रामेण संयोजयितु शक्तस्तत्र. त्वा 
प्रापमिष्यामी तिभाव:, ततश्च संवेशने TAT त्वत्संयोगे 
सति । देवानां-यज्ञभागभृजां देवानां प्रियः यज्ञसम्पाद- 
` नादिष्टः तब भर्ता श्रीरामो भविष्यति | त्वत्स हायेनः 
 ग्रथाविधि यज्ञसम्पादनादिति भावः। त्वं च जनित्रे 

प्रजोत्पत्त्या कृत्वा, परमेस्वगहे एघि पुत्रवती भविष्यसि 

इत्यश्रः | 

> दोपिका टोका & 

श्री सीताजी को वात सुनकर हनुमान जी कहते 
हैं-ग्ापके दाम्पत्य शरीर का एक AT भाग आपका 
यह शरीर दीख रहा है, तथा एक दुसरा भाँग 

प्रन्यत्र श्रमुद्र के उसपार है । मैं ग्रापको चारुशीला 

नामकी सखी वानर रूप धारण करके भाप दोनों के 

वीच में हूँ। कान्ति बल प्रभावयुक्त मेरे द्वारा ग्रर्थात्‌ 

मेरी सहायता से श्राप दोनों AGT से संयुक्त हो जाय. 
अर्थात मैं श्रपने बल से आपको श्रीरामजी के यहां 


पहुंचा सकता हूँ । इस प्रकार संयुक्त होने पर भर्द्धा- 
feat के साथ यज्ञादि कर्म करने से श्रीरामजी देवों 


(१५१६) 


के भ्रत्यन्त प्रिय होंगे, तथा श्राप पुत्रोत्पत्ति | 
स्वगृह में वोरवती प्रसिद्ध रहेंगी। इसी प्रकार का | 
अर्थ नीलकण्ठ जी ने भी किया है । श्रत: विस्तार 
भय से लिखा नहीं । 
इस जगह पर श्रीहनुमानजी का अपने को सखी | 
रूप में बताना यह AAT का सहजे स्वरूप जित. | 
शक्ति होना स्वाभाविक है। जैसाँ कि कठ० २-१-७५ | 
गिता तेत  . :.' : 
या प्राणन सम्भवत्यदिति देवता मयी | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भुते भि व्यजायत्‌ ॥ 
aa जो आत्मा ग्रदिती नाम से प्राणा रूप 
में प्रकृतिको देवता वती माया गुफा में प्रवेश करके 
TAMA द्वारा कमं बन्धन में पड़ गई। - 
` गीता में भी ग्र० ७ 
प्रपरेय मिति स्त्वन्यां प्रकृति बिद्धिमेपराम्‌ । 
जीवभूता महावा हो 'ययेद धारयते ` जगत्‌ ।।५॥ 
(Mea प्रकृति श्रप्रा है। इससे परे परा प्रकृति. 
दै । जिसके द्वारा जीव रूप होकर मेरा यह जगत्‌ 
धारण किया जाता है।।४।। यहां AAT को परा 
प्रकृति कहे हैं। ऐसा ही पातञ्जली योग सूत्र में भीन 
“चिच्छक्त;, चितशक्ति आत्मा: को लिंखा ay 


भीतर दीपक की तरह, से प्रकाश नी है तो तव 
उस भगवत धाम के भीतर में रहने वाले परमात्मा, 
को यह श्रात्मा प्राप्त कर सकता हे | a 


संचितं संचितं पूर्व भ्रमरो वतते म्रमन्‌। 
योभिमानीव जानाति न मुह्यति न हीयते ।।३७।॥ | 


` ' भ्रमर जिस प्रकार पहले फल २ प्रति रसः इकट्ठा | 
करके तव ATA घर में भुन्भुनाता है वसे ही भक्त | 
गुरु कृपा से मन्त्र के अर्थो को इकट्ठा करके हृदय 
के भीतर अर्थ पञ्चक को निश्चय कर लेने के बाद . 
में तब अकार न्नय सम्पन्न होकर जीवन मुक्त होता 
है। उस अवस्था में भक्त फिर. नकभी संसारमें मोह 

में पड़ता है और न भक्त को कोई घाटा होता है। 
यहा स्वरूपाभिमान है। 
प्रस ग्रभिमान जाय जति भोरे, मैं सेवक रघपति पति मोरे 


न चक्षुषा पश्यति कश्चनेन हृदा मनीषा पश्यति रूपमस्य 
ईज्यते यस्तु मन्त्रेण यजमानो द्विजोत्तमः । EST 
उस परमात्मा को कोई भी प्रपने चम er से 
नहीं देख सकता है । अन्तःकरणमे निर्मल बुद्धि द्वाराही 


- ~~ 


) 
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| उसके रूप को ज्ञानी पुरुष देख पाता है। उस पर- 
| आत्मा का मन्त्र द्वारा यजन किया जाता है। श्रेष्ठ 
हज ही उसका भजन करते हैं। 


नैव धर्मी नचाधर्मी द्रनद्वातितो विमत्सरः। 
ज्ञान तृप्तः सुखं शेते ह्यामृतात्मा न ATT Wes 


इस प्रकार के भाव विलीन महाआत्मा का मन 
aaa रहित ज्ञान से तृप्त होकर संशय रहित 
ग्राचन्दामृत सुख समुद्र में सोया gar ते, तोर, मैं, 
मोरादिक e धर्मा धमं रहित होता है। 


यह हिरण्य सदन श्री हनुमानजी का स्वयं रूप 
हो है क्योंकि मानस रामायण में लिखा है कि- 


बन्दो पवत कुमार खलवन पावक ज्ञान धन। 
जासु हृदय श्रागार वर्साह राम सर चाप धर॥ 


ऐसा श्री गोस्वामी जी ने लिखा है तथा और भी 
अतुलित बलधामं स्वर्ण शलाभदेहं, 
दनुज बन Hug ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ ॥ 
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं Ao 
 रघूपति वर दूतं वात जातं नमामि ॥ 


( ४२ ) 


`. बलेको अतुलता श्रीराम के आप हनुमान 
हैं। स्वर्ण पवताभदेह हिरण्य सदन हैं। परमात्मा | 
गुण रत्न हैं। बानरों के राजा हनुमान खजाना ह| 
ज्ञानी जनों के आगे श्राप हनुमान ज्ञान रिन हैं जो 
पाप रूप दनुजबन को जला देते हैं । सूक्ष्म बुद्धि वाले : 
वायु पुत्र श्रीसीतारामजी के दुत सवे लोक गुरु श्री | 
हनुमान सभी आत्माग्रों के आत्म दीपक हैं। अतः | 
हिरण्य सदन हैं। इसी महाभारत के वन पवे में १४५ | 
अध्याय में श्रीहनुमानजी श्रीप्रसादा हैं यह भी लिखा E 
है- | 
सीता प्रसादाच्च सदामा मिहस्थ मरिग्दम | 
उपतिष्ठन्ति दिव्या हि भोगाभीमयथेप्सिताः es! 
प्रनन्तश्रियों की श्रीसीताजी के प्रसाद से मुझ 
सब भोग इस मेरे पास ही मतमाना प्राप्त होते हैं। 


प्रतः मैं श्रीप्रसादा हूँ ag श्री प्रसांदा नाम पड़ने का 
कारणा है। 


श्रीमद्वाल्मीकोय में श्री हनुमानजी को मान्यता 
किष्किन्धा काण्ड सग ३ में- 


( ४३) 


कपि रूपं परित्यण्थ हनुमान्मारुतात्मजः | 


भक्ष रूपं ततो भेजे शठ बुद्धितया कपिः।।२॥ | 


सर्व प्रथम भ्रीराम समीप श्राते श्री हनुमानजी 

` न वानर रूपको त्यागकर भिक्षु रूप श्रर्थात्‌ ब्राह्मण 

इप को धारण किया क्योंकि दो का मेल करना है। 

ग्राप सूक्ष्म बुद्धि के हैं शठका अर्थ मध्यस्थ भी होता 
हैं। हरेक कार्यों में ग्रापको मध्यस्थ होना है। 


aras विनीतस्य नायजुवे द धारिणः । 
नासाम वेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ॥।२५॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीहनुमानजी को प्रशंशा को 
कि हे लक्ष्मणा ये हनुमान जिस तरह से. वोल रहे 
हैं। ऐसा भाषण ऋग्वेद यजुवे दादि सव शास्त्र पढ़े. 
विना कोई नहीं बोल सकता है। 


ननं व्याकरणं कुत्सन मनेन TEA AIA | 
बहु व्याहरता नेन न किड्चिदपशद्वितम्‌ ।।२६॥ . 


निश्चय है इन्होंने. सम्पूर्ण ब्याक रणों को अनेक 
प्रकारसे सुना है। क्‍योंकि बहुत बातोंको कहते हुये भी. 
कोई प्रपशब्द इनके मुखले नहीं निकला । ये हनुमान 


७ 


( ४४ ) ) 
भारी विद्वान भ्रौर सतलक्षण सम्पन्न हैं। यह क्री | 
राम मुख से प्रसंशा पूण ग्राचायेत्व. का तक्ष है। | 


pe atar प्राप्ती का उपाय श्रीराममन्त्र स्वरूप 
अगुठी भी श्रीहनुमान को ही श्रीराम ने दी | <q 


ददो तस्य ततः प्रीत: स्वनामाङ्कोपशो भितम्‌ । ` 
` अंगुलीयम भिज्ञान राजपुत्र्याः परंतपः ।।१२ I 


श्रीराम मन्त्र स्वरूप अंगूठी को श्री राजपुत्री 
सीताके परिचायक होगा । इस निश्चय पर अति प्रसन्न | 


होकर श्री रामजी श्रीहनुमानजी के लिये दिये ।।१२॥। 
ओर कहे भी-. -.... 


WAT त्वां हरि श्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा । 
` मत्सकशाबनुप्राप्त मनुहिस्नाअनुपश्यति ॥१३।। 


हे वानर श्रेष्ठ इस चिन्ह के द्वारा श्री जानकी 
जी आपको मेरे भेजा हुभ्ना मानकर निश्चिन्त होकर 
देखेंगी बात करेंगी । ये दो श्लोक कि० o ४४ के हैं । 

श्री जानकीजी भी इस अंगूठी प्रभाव से श्री 
STAAT को अपने से बात करने लायक समभो है। 


AR 


A 


4 ४५ ) 


बाल्मी० सुन्द० To १६ 

णा सा भतु: कर बिभूषितम | 

प्तं जानकी मुदिता भवत्‌ ।।५।। 
श्रीहतुमानजो के हाथ से अंगूठी रूपमें श्रीराम 

जी की प्राप्ती मानकर श्रीजानकी जी श्रीहनुमानजी 

को अपनी सखी श्री चारुशीलाजी मानकर आनन्दित 

हुई । तभी तो इस प्रकार से बोली- 


गहीत्वा प्रेक्षमा 
भर्तारमिव सम्प्र 


_परिश्रमाच्च सुप्ता. हे .राघवांके5स्म्यह चिरम । 
पर्यायेण प्रसुप्तश्च- ममाङ्के भरताग्रजः RR | 


श्रीहनुमानजी से जब अंगूठी से परिचय प्राप्त 
किया तो तब आपसे भी मुभ श्रीरामार्थ परिचय 
मिलना चाहिए | इस प्रकार श्रीहेनुमानजी के कहने 
पर श्रीसीता जी वोलीं.कि- मैं परिश्रम से थक कर 
aa ANIA के श्रद्ध में बहुत काल तक.सो गई । 
तब प्रीतम भी प्रपनी वारी से ALAS में सो गए 
थे। यही हम लोगों का एकान्त मर्म स्थान पर वह 
इन्द्र का बेटा जयन्ता दुष्टता किया तब श्रीरामजी 
ते एक तृणको ब्रह्मास्त्र बनाकर इन्द्र पुत्र को अपनी 


Ce) 


महिमा | दिखाई | इस मम को श्रीलक्ष्मण भी नहीं 
जानते हैं। ऐसी बात पति ब्रतास्त्री किसी पुरुष मे 
नही कह सकती है। इसी लिये तो श्री हनुमान जी. 


कहते हैं- 
मयेय मसहायेन चरता काम रूपिणा | | 
दक्षिणा दिगनु क्रान्ता त्वम्मागं विचयषिणा lag 
a |  ॥सु०्स०३५॥ | 


इच्छामई रूप धारण करने वाले मैने किसी को 
भी कोई सहायता की आवश्यकता न रखकर इस 
दक्षिण दिशा का ग्रापक्रो खोजने के लिये आक्रमण | 
किया है। . 
इसी वात को श्रीरामजी भी कहते हँ-यु० Te १ 
कृतं हनुमता कार्य सुमहद्भुवि दुलंभम्‌ | 
मनसापि यदन्येन न MAT धरणीतले ॥२।! 
भवि दुर्लभ जो कार्य AA मन से भी नहीं कर 
सकता है। वह श्रीहनुमानजी ने किया। 4 
अहं च रघुवंशएच लक्ष्मणश्च महाबलः ५ 
बेदेह्या दर्शने नाद्यः धर्मतः परिरक्षिताः ।।११।। 


Y 05 


Rp 


E ्रीहमातजी ने ग्राज वेदेही जी के दर्शन से 


मुझे व रघुवंश तथा लक्ष्मण का धर्म पूर्वक परिरक्षण 
jen re 
इदं तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षति | 


गादहास्य प्रियास्यातु ने कूमि सदृशं प्रियम्‌ ॥१२।। 


मुझदीन का मन इस प्रिय कार्यका प्रत्यूपकार 
` करने के लिए व्याकुल हो रहा है ग्रतः । | 
एष सवेस्वभूतस्तु परिष्वङ्गौ हनुमतः | 
। प्रया काल मिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मन, ।।१३ 
 ्रत्यूपकार में में ग्रपना सवस्व भूत ग्रपने को 
$ गह समय पाकर महात्मा श्रीं हनुमानजी के लिये 
आलिगन दे दिया हूँ । 
इत्युकत्वा प्रीति हृष्टांगो रामस्तं परिषस्वजे । 
हनुमन्तं कृतात्मानं कृत कार्यमुपागतम्‌ ।।१४।। 
इतना कहकर श्वीरामजी अति अनुराग में गद्‌ 
गद्‌ होकर कार्य करके iy हुये कृतात्मा श्रीहनुमान 
जी को अपने हृदयसे लगाकर गाढ ग्रालिङ्गन किये- 


फिर श्रीरामजी कहते हैं- 


उत्तर० स० ३५ | 

न कॉलस्य त शक्रस्य न विष्णो विततपस्य च। | 
कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्ध हनुमतः । Er 
जो कम संग्राम भूमिमें श्रीहनुमानजी के प्रत्यक्ष | 


| 
ee ares Me eg | 


देखे गये हैं वसा कर्म कभी कान से सुनने को त तो | 


काल का न इन्द्र कान विष्णु भगवान.का.त कुबेर 
का हो मिला। . | 
एतस्य वाहु वीयेंण wer सीता च लक्ष्मण:। | 
प्राप्ता मया जयशंचेव राज्य मित्राणि वान्धवाः ।8। | 
इन्हीं श्रीहनुमानजी के भुज वलसे मैंने ara ¿ 
सीता व लक्ष्मणा तथा विजय ग्रौर श्रीग्रयोध्या का 
राज्य व मित्र तथा वन्धुवंग सब प्राप्त किया है। 
हनुमान में यदि नस्या द्वानराधिपतेः सखा । 
प्रबृत्ति माप को वेत्तु' जानक्याः शक्तिमान्भवेत ॥ १० 
यदि मेरे पास वानरराज सखा श्रोहऱुमान न 
होते तो तब श्रीजानकी. जी का पता भी कौन लगा 
सकता था। श्रौर भी सर्ग ४० ! 
एकेकस्यो पकारस्य प्राणान्दास्यामि ते केपे। 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌॥२३।। 


>. 


( ४६ ) 


हे कपे प्रापके प्रति एक उपकार पर तो मैं 
अपने प्राणों को दे देता हूँ और ग्रधिक उपकारो 
क्व लिये मे प्रपने परिवार के सहित तुम्हारा ऋणियां 
o 


“gee जीणेतां यातु qua aad कपे | 

नरः प्रत्युपकाराणा मापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ।। २४ 
है हनुमान आपके उपकार का कर्जा मेरे AG 

“Fae हो जावे | मैं तुमसे SUT होना नहीं चाहता 

हूँ क्यों कि उऋण तभो हुआ जा सकता है, जब धनिक 

में भी विपत्ति आवे । अत: न quai विपत्ति ara न 

हें उक्रण हों। श्रापका ऋणियां बना रहना चाहता 


y 
7! 


g 
ततोऽस्य हारं चन्द्राभं मुच्य कण्टारंसराघनः ' 
बैद्य तरलं कण्ठे वबन्ध च . LUT: TREAD 
` इतना कहकर श्रीरामजी ने अपने कण्ठ से चन्द्र 

माला प्रकाशमान हार को ;उतार कर aga मरि 

सम प्रकाशमान श्रीहनुमानजी के पीले कण्ठ में पहरा 
दिया। | 


(. ५० ) 


तेनोरसि निवध्देन हारेण महता. कपि $ 
रराज हेम शलेन्द्र श्चन्द्रेणाक्रान्त मस्तक 


स्वण पवत के शिखर सदश श्रीहनुमानजी के. 
मस्तक में वह श्रीरामचन्द्र प्रदत्त चन्द्रहारःचन्द्रमण्डल 
से घिरा सदुश प्रकाशमान हो गया । यह. दशय देख 
कर श्रीरामराज सभा में सभी लोग अति हषे से उठ 


उठकर नृत्य करने लगे सबने श्रीराम चरणों में प्रणाम 


अपने ग्राश्रित. जनों की रक्षा के लिये भी श्री 
राम जो श्रोहनुमानजी को ही देखते हैं नियुक्त करते 
हैं। जसा कि श्रीमद्वाल्मीकीय युद्ध काण्ठ सग १२५ 


rae Fr 


५) 


अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघव: ।। 
प्रियकामः प्रियं राम स्तत स्त्वरित विक्रम: | ।१।। 


१ rl 
बन यात्रा से लोटकर भरद्वाजाश्रम मे से श्री 
श्रयोध्या की तरफ दृष्ट करने पर अपने प्रियज्ञनों 
भरतादिकों का प्रिय क रनेकी ,इच्छा से MA पराक्रमी 
श्रीराम | | 
चिन्तयित्वा ततो दष्ट वानरेषु न्यपातयत | 
उबाच धोमांस्तेजस्वी हनुमन्तं प्लेवंगमम्‌ o । 


UVA.) 


a चित्ता, मे. पड़कर बानरों की तरफ दष्टी 
हे बड़े बुद्धिमान व तेजस्वी तथा कूदकर आकाश 
में ga वाले श्रीहनुमानजी से बोले ॥।२॥। 

अयोध्या त्वरितो गंत्वा शीघ्र प्लवग सत्तम । 
atte कच्चिकुशली' जनी' नृपति मन्दिरें॥ 


हे प्लवगों में श्रेष्ठ श्रीहनुमान आप शीघ्र त्वरा 
गेश्रीअयोध्या जाकर राजा श्रीभरतंजी' के मन्दिर 
$ देखकर पता लगाओ' कि क्याः भक्तं जन सब कुशल 
ने तो हई? और TAT पुर'निषादराज का मेरा 
कुशल कहना; मेरे: कहने पर' वे ग्रामको श्री शयो ध्या 
र वाशियों का सबःसमाचार बतावेंगे | क्योंकि निषाद ` 
राज मेरे-प्राणुप्रिय:सखा हें ॥ मेरी कुशल सुनकर | 
अति प्रसन्न होवेंगे, ate श्रीभरतजी: के पास जाकंर 
मेरी सब कुशल सुनाना-बानरों के साथ राजा सुग्रीव 
व राजा विभीषण के साथ ग्रा रहे हैं। श्रीरामजी 
सव शत्रश्रों को जीत लिये हैं। ऐसा समाचार सुनकर 
तव श्रीभरतजी की भावना क्या होती | इस बात 
का चेष्टाग्रों सें पता 'लगाते रहना फिर आकर श्री 
भरतजी के भावों .का.समाचार ATHY THAT देना 
क्योंकि खानदानी राज्य, में किसका. मन/न लगेगा। 


(ENR) | 

A 
SEE 

सच ते वेदितव्यः स्थात्सव यच्चापि मां प्रति॥ १४ 


यदि भरत जी का मन राज्याशक्त हो तो शीघ्र. 
पमझकर आप मु खबर दो, मैं यहीं से बन लोट | 
जाउगा। इस प्रकार का भक्तों का भाव श्रीरामजी . 
श्री हनुमानजी के ही द्वारा प्राप्त करते हैं। स्वय 
सवज्ञ होते हुये भी श्री हनुमानजी द्वारा सफाई के विना 
किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यह है श्री 
राम दरबार में श्रीहनुमानजी की मान्यता तिस पर | 


. भी अभागे लोग श्रीहनुमानजी को नीचा दिखानेकी 


कलम उठाते हैं। जन्द्रकला परत्व प्रकसिका प्रमाण है 
. श्रीभरतजी ने श्रीहनुमानजी की पुजा की- 
देवो वा मानुषो वा त्व मनुक्रोशादिहागतः | 
प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि aaa: प्रियम्‌ ॥ 


Tat शत सहस्त्रं च ग्रामाणां च शतं परम्‌। 
सकुण्डलाः शुभाचारा भार्या कन्यास्तु षोडश ।।४४। 


श्रीराम समाचार सुनते ही श्रीभरत जी उठकर 
आदर किये ate कहे कि हे सौम्य श्राप चाहे देवता 


४४८) 
q मनुष्य हों परत्तु मेरे ऊपर lang. कृपा 
रके भाप यहां आगे हैं। ग्रतः मैं आपकी पूजा में 


| एक लाख गौ तथा सो, ग्राम श्रपण करके शुभाचार 


| 


उपपन्ना षोडश कन्या TAT भट करता हूँ कहा- 


गगोस्वामीजीका लेख- मानस ० SATS दोहा २६ में 
श्रीहनुमानजी के ही द्वारा श्री युगल सरकार 
की कृपा सबको प्राप्त होती है। 


भरत aa भाई, . 
सहित पवन सुत उपवन जाई | 
बहि बठि राम गुन गाहा, 
ee हनुमान सुमति श्रवगाहा। 
-: दोहा ३६ में 
` सनकादिक विधि लोक सिधाये | 
भ्रातन राम चरन शिर लाये। 
पूछत IM सकल सकुचाही 
चितर्वाह सव (ated) सुत पांही। 


सुनी चहहि प्रभु मुखे बानी | 
जो सुत्ति होइ सकल भ्रमहानी । 


— 


(५४ ) 


अन्तरयामी प्रभ सब जाना, | | 
| qua कहहु काह हनुमाता। | 
जोरि पानि तब कह हनुमन्ता 
सुनहु दीन दयाल भगवन्ता। | | 
` नाथ भरत कछ पुछन चहई 
प्रश्‍न करत मन सकुचत Ags | 
तुम जानहु कपि मोर सुभाउ 
| भरतहि मोहि कछ कन्तर काउ। 
सुति प्रभू वचन भरतगहे चरना, 
| gag नाथ प्रनतारति हरना। 
नाथ न मोहि सन्देह कछ, 
am शोक न ml 
केवल कृपा तुम्हारि ही 
कृपानन्द सन्दोह URI 
- दोहा ५० में :-.. 


हनुमान भरतादिक भ्राता 
संग लिये सेवक सुख दाता । 


(१५). 


- ata ae निज वसने इसाई, '' 
बैठे प्रभ सेवहि सब भाई। 
मारत सुत तब मारत करई, 
पुलक वपुष लोचन जल भरई। 
तुमात सम नहि बड़भागी, | 
_ नहि कोउ राम चरन अचुरागी । 
गिरजा जासु प्रीति. सेवकाई | 
. वार वार प्रभु निज मुख गाई 
इस प्रकार श्री हनुमान जी का गुण Weta! 
$ पाबतीजी को सुनाये ।. 
. =: लड्डा काण्ड में दोहा ६३ :- 
हे दश शीश मनुज रघुनायक, 
जाके हनुमान से पायक। 
यह श्रीरामजी को बड़ाई श्री हनुमानजी द्वारा 
कही है! 
इसको कहते हैं- तत्सुख प्रधान स्वसुख Teal लब्ध 
ग्रात्मा परमात्मा के लिये जब ATA को शुद्ध 
भाव से AIT करता है. तो तब परमात्मा भी यह 


प्रतिज्ञा किए हुये हैं कि- 


( ५६ ) 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते. तां तथेव भजाम्यहम 
भाववस्य भगवान. सुख निधान, करुणाभवन। | 4 
ताज ममता मद मान भजिय सदा सीतारमण। | 


जिनको. रही भावना जसो 
प्रभमूरति तिन देखी del ६ 
संसाराशक्त मनुष्य अपने स्वरूप की यथार्थता 
को देखे विना कसे संसार से सर्वथा विरक्त हो सकता 
है । इम प्रश्‍न का उत्तर श्री गीताजी में लिखा है- 
| अ० २ श्लोक ५६ | 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः। | 
रस वजे रसोऽप्यस्य परं दृष्टया निबतेते ।। 
ala इर्द्रियोंको ग्राह्मर त मिलने पर इन्द्रियाय 
विषयों से निवृत्त तो हो जाती है। परन्तु मन को 
विषय चाहना समाप्त नहीं होती है। परन्तु यदि 
परमात्मा का. दशन हो जाता है तो तब शुद्ध अपने 
लिये वराग्य ate परमात्मा के लिये सहज अनुराग 
हो ज्ञाता है। उस श्रनुरागावस्था में आत्मा परमात्मा 
के लिये उसी प्रकार मे हो जाता है जेसे धन धनिक 
के लिये कामिनी कामी के लिये होते हैं। श्रीराम 
सव लोक रमणशील हैं। | | 


[WW ) 


qa गोगिनो$तर्ते ana चिदात्मनि । 
ति राम पदे नासो परब्रह्माभिधीयते ॥ 
पच्चिदातस्द धत परमात्मा श्रीराम में योगिजन | 
ण करते हैं। श्रीराम सब में रमते हूँ | 


राम्रो रमयतां वरः श्रीवाल्मौकोय में २-५३-१ | 
,-२७-२५।७-४२-२१। ` ७:४६-३१।७-५६-२३ | 


२-९१-१ । | 
इन छः जगहों पर लिखा हे । ग्रतः रमणाशील राम 


का रम्य होना ANAT का परमात्मा के लिये ग्रात्म 
समपंण कहा जाता है। 


4 


इसी भाव पर गोता अ० ३ श्लोक १७ में लिखा है- 
यस्त्वात्मर तिरेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः | 
आत्मन्येव च सन्तुष्ट स्तस्य कार्य न विद्यते ।।१७ 
ग्रन्तरात्मा के भीतर जिसको अनुराग तृप्ती 
सन्तोष का सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त हो गया है वह कम 
बन्धन से मुक्त है। परन्तु आचार्यमान पुरुषो वेद 
A छान्द० ६-१४-२। $ 
गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। 
जो विरंचि शंकर सम agi. 


(Gaia, 


अजन काह आँख जेहि फट्यौ 

गुरु को आंखे वाला चेला को कान वाला हीना | 

जरूरी है। नहीं तो - | 
हरे शिष्य धन शोक न हरई। 

सो गुरु घोर नरक मेह परई॥ 

erg संहिता स्तवक ३६ में 

2६ श्री जानकोजी को प्रष्ट मुख्य वृथेश्वरों >: 

॥ श्री पाबत्युवाच ॥ 

ब्रहि भो कृपया स्वामिन्नामधेयानि चाद्यमे। 

जानक्या श्रष्टमुख्यानां सखीनां करुणानिध i 


श्रीपारवंती जी प्रश्‍न करतो हैं-- हे स्वामिन्‌ श्री 
जनकराज किशोरी जू को भ्रष्ट प्रधान यूथेश्वरियों 
के नाम कृपा करके कहिये, ग्रौर हे करुणानिधे ।। १।। 


, जनतीजनकानाझच नामाति शुभदानिच | 
कथयस्व महादेव ज्ञात्वा मामनु गामिनीम ।२॥ 


इन सखियो के माता पिता।के शुभ देने वाले 
नामों को भी भ्रपनी अतुंगामिनी जानकर मुझसे 


क हिये Wat ei 
की N 


Ws) 


F प्रासंपक्षौ च योगलग्नानि कथ्यताम्‌ | 
LAN तत्फेलनुत्तमम्‌ ।।३।। 


तथा उनके जन्म, नक्षत्र, महीना, पक्ष, योग, 
qa, पुनः इतके जन्म के ब्रत केसे प्रारम्भ किये जाव ' 
| ब्रत का उत्तम फल क्या है। हे महादेवजी यह 


भी क हिये ।। र।। 
॥ श्री शिव उवाच | 


प्रसन्नोऽस्मि महादेवि लाकाना हिंतकारकम्‌ | 
अशेषेण प्रवक्ष्यामि श्रूयता सावधानत vil 


श्री शिवजी बोले कि महादेवि मैं प्रति प्रसन्न 


अतः सव लोक हितकारक ग्रापके इस प्रश्न का 
गा | सावधान होकर श्राप सुनिये | 


R 
उत्तर सम्पूर्ण में द्‌ 


नाम्ना तु शत्र जिद्दोरों निमिवंश्यो महाबल: | 
| चन्द्रकान्ति पतिसेवाविचक्षणा ।।*।| 
एक निमिवश में महा बलवान श्री शत्रुजित नाम 


ते प्रसिद्ध महाराज हये Sel को प्रति सेव। प्रवीणा 
श्री चन्द्रकान्ति जा भार्य्या रहीं AU 


. तस्य भाय 


( ६० ) 


तस्यां जाता चारुशीला जानकी प्राणबल्लभा । 
वशाखे चोत्तमे मासे पुणिमायां शुभग्रहे ॥६॥ 
इन्हो की कन्या श्री ज नकात्मजाज की भ्रतिशय 
` प्रिया श्री चारुशीला ज सर्वोत्तमा वशाख मास के 
पुणिमा के दिन शुभ, ग्रह, योगमें प्राविभवि भई।।६॥ | 
चित्रायां चन्द्रवारे चधनुलंग्नेधन प्रदे । 
ततो सेवा धनं प्राप्त जानक्या: कमलाश्रयम्‌ ।।७। 
चित्रा नक्षत्र चन्द्रवार धन के 
में आविर्भाव होकर श्री स्वामिनी ज की सेवा रूपी 
घन के लिए श्री महालक्ष्मीची भी आपका ग्राश्रयणा 
करती हैं Taig ग्रापकी स्तुति करती हैँ ।।७।। 
निमिवंश्योयशशशाली विदग्धा तस्यतु प्रिया । 
पस्याधुभदिने जाता लक्ष्मणा शुभलक्षणा ।।८।। 
SIERT: ज्येष्ठमासे FIAT शुभग्रहे ॥ 
` शवणे मेषलर्ने चसिद्धयोगे शुभप्रदे ॥। &॥। 


इसी तरह निभिवंश में श्री यश.शालि जी और 
उनको पत्नी श्री Pree जो हुई । इनकी कन्या 
ज्येष्ठ मास, कृष्णपक्ष, अष्टमी तिथि मंगलवार आदि - 


मेष लग्न, श्रवण शत्र सिद्धिप्रद सिद्ध योग में शुभ 
ET श्री लक्ष्मणाजी N 5 


देने वाले धनुलग्न 


Bois 


पुनश्च कोमहाराजो निमिबंश्योऽरिमदनः | 
3 तस्य भार्य्या च शुभदा ग्रतौवं पतिवल्लभा ॥१०। 
पुनः तिमिर्वश मै महाराज श्री अरिमदेन जी 
उनकी ग्रेति प्रिया भार्य्या श्री शभदाजी ग्रत्यन्त अपने 
gtaaea की प्रिया रह? 
आषाढ शक्लपक्षे च नवम्या सोमवासरे | 
` रेवत्यां सिंहलग्न चश भयोगे, WATS ॥११।। 
तस्यां शभदिने जाता नाम्ना हेमा सुकष्यका | 
 सर्वेविद्यांविनीता चकलासु कुशला संखी ।। १२ | 
5 इनके गभं से आषाढ़ महीना, शुक्लपक्ष नवमी 
_ तिथि सोमवार, रेवती नक्षत्र fag लग्न ग्रौर शुभ 
देने वाले शुभयोग में सब बिद्यामें प्रवीणा सब कला 
में कुशला श्रीमिथलेश नन्दिनी ज की प्रिय सखी श्री 
> ज का कम हम्रो ॥११-१२॥ | 
तथा चैक्रोमहावी रोविजेशीलश्च नामत । 
तस्थे कांता सुवत्ता च गुणरूपसमादुत्ता । १३।। 
| 3 निमिवंश के एक महावीग्यवान महाराज 
$ विजेशीलज इस नाम से प्रसिद्ध हुये उनकी गुणरूप 
युक्ता श्री सुवृता जी भाय्या हुई IN al 


y 


CN) 


ne क. >. Det = Y E = ee a se Sa 


तस्या क्षेमकरी जाता नाम्ना क्षेमा सुकन्यका। ॥ 
गुणरूपसमायुक्ता जानकोप्राणवल्लभा ।।१४॥| 
उन्हीं की कन्या सर्वे जगत को क्षम करने वाली 
गुण, रूप संयुक्ता श्री जानकी ज को प्राण बल्लभा 
सहचरी श्री क्षेमा ज्‌ प्रगट हुई ।।१४॥ | | 
शभे श्रावणके मासे शक्लाष्टम्याँ शुभग्रहे ॥ | 
विशाखायां चन्द्रवारे मीन लग्ने शिवे तथा ।।१५ | 
इनके जन्म का समय श्रावण मास, शक्लाष्टमी 
विशाखा नक्षत्र चन्द्रवार कल्याणप्रद मीन लगन है ॥ ११ _ 
पुनश्चेको महाराजो महीमंगलनामकः | | 
तस्य प्रिया मोदिनौ च पंचम्यां रविवासरे ।।१९॥ | 
' पूर्वभाद्रपदे भे च योगे सिद्धिशुभ प्रिये । 7 
मेषलग्ने वरारोहा साभवज्जानकी प्रिया।।१७। | 
पुनः निमिवंश ही में महीमंगल नामके. एक महा . 
राज हुये तिनकी परम प्रिया भार्य्या श्रीमोदिनी जी _ 
tal) उनके गर्भ से भाद्रपद महीना, पञ्चमी तिथि | 
पुर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रविवार, सिद्धि योग, मेष लग्न | } 


में श्री विदेह राज 
कुमारोज की श्रि 
रोहा जी प्रगट हुई १६-३७ त प्रिया श्री बरा 


तथा चेको महाराजो निमिवंम्योवलाकरः। 
तस्य भार्य्याशोभनांगी गुणरूपविभुषिता।। est! 


उसी प्रकार इसी बंशमें श्री बलाकर महाराज 
प्रौर गुण रूप भूषिता श्री शोभनाङ्गी जी उनकी 
घम पत्नी हुईं ।। १८।। 


तस्यां जाता पदम्‌गंधा नाम्नानामाथसंवृता। 
पद्मपत्र समाकारा पद्मकेलिबिचक्षणा ।।१६।। 


इन्हीं की कन्या कमल के पत्र के समान कोमल 
और सुगधिवि शिष्ट ग्रङ्गवाली तथा कमलों को लेकर 
दिव्य दम्पति केलि में परम प्रवीणा श्री पद्मगंधाज़ी 
हुई ।।१६॥ | 

आश्विने च सिते पक्षे सप्तम्यां गुरुवासरे । 

पूर्वा भाद्रपदे भे च मीनलग्ने शुभग्रहे ॥२०।। 

इनका जन्म समय ग्राशिन महीना, शुक्ल पक्ष 

सप्तमी तिथि गुरुवार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मौन लग्न 
माना गया है।२०। 

पुनश्चेको महाराजस्तेजः शाली महाबलः । 

तस्य प्रियाविश।लाक्षी विलक्षणगुणान्विता॥२१ 


(क) 


पुनः एक महाबल वाले श्रीतेजश्णालौजी महा- 
राज इसी निमिवंश में हुये जिनकी विलक्षण गुणयुक्ता 
श्री विशॉलाक्षी जी महारानी हुई।२१। | 
तस्याँ सुलोचना ताम्ना जातापुत्री सुलक्षणा। 
गुणरूपसमाथुक्ता जानको प्रेम विह्वला ॥२२॥. 
उन्हीं के गर्भ से श्री सुलोचना जी प्रगट हुईं 
जो सवं लक्षण सम्पञ्चा गुण रूप से युक्त तथा श्री 
जनक किशोरी ज के प्रम में विह्वल रहा करती 
हैं॥२२॥ `` ` 
stas शक्लपक्षे च नवम्यां भोमवासरे। 


रोहिप्यांदेवलंग्ने च साध्ययोगे ways ॥२३॥ 


इनका लन्म कातिक महीना शक्ल पक्ष, नवमी | 
तिथि भौमवार रोहिणी नक्षत्र, बृश्चिक लग्न, साध्य 
योग, इन सब शुभ ग्रहों में हुआ है॥२३॥ ` ' 
ततश्चकोमहाराजो महावीषरयोप्रतापनः। 
तस्यभार्यावित्रीता सां नामार्थगुणसंयुता ॥२४॥ 


तिसके बाद महावीर्य वाले एक महाराज श्ररितापन 


नामसे विख्यात हुए जिनकी भार्या नामार्थ गुण सम्पत्ता 
श्री विनीता जी ER 


( ६५ ) 

ता सर्वंसौभाग्यसंयुता | 
बंविद्याविशारदा ॥॥ २५।। 
में प्रवीणा सर्व . 
युक्ता श्री शुभगा 


तस्यां श्रीशुभगा जा 
सवैसदगुणसम्पन्चा स 


तिनहीं को कन्या सवे विद्य 


सदगुण सम्प एवं सव सौभाग्य 


जी हुई ॥२४॥ . 
गरागेशीषे सिते पक्ष 
पुष्ये भे वषलग्ने च 


तवम्याँ चन्द्रवासरे |. 
साध्ययोगेद्रिविग्रहे ॥२६॥। 


महीना शुक्ल पक्ष, 


इनका जन्म समय प्रगहन 
त्र साध्ययोग द्व्स्वि 


नवमी fafa, चन्द्रवार, 377 नक्ष 
भाव लग्न माना गया है ॥२६।। 


` अष्टाविति सखीमुख्या जानक्याः करुणानिधः | 


एतासामपि सर्वासां चारुशीला महत्तमा ' ।€७।। 


करुणावती श्री मिथलेश किशोरी ज की यही 
ग्राठ मुख्प्रस rT में 
प्रधान महत्वशालिनी श्री चारुशीला जी हैं॥२७॥ 


„ उसी श्री श्रगस्त संहिता के ८ स्तवक में यह लिखा है 


लक्ष्मणस्तु सखी झूपधारी भूद्रत्ग मण्डपे । 
स्वदेहात्तु सखी रन्याशचात्मीया रास म" इले WRK 


ire ah 
er) 


उस समय में उस रास मण्डल में श्री y | 


जी ने अपना सखो रूप धारण किया तथा अपने Te 


से भ्रपने समान रूप गुण वाली बहुत सी सखिया 


प्रगट की ।५५।। 


लक्ष्मणा लक्ष्म युक्ता च नाम्ना स्याता निजस्थले। 


| 
| 


तदाभरत शत्रुघ्नो सखी रूप धरौ स्थितो ॥१६॥ | 
श्री लक्ष्मण जी लक्ष्मणा नामक सखी रूप से | 


अपने सेवा स्थल पर ग्रौर तदनन्तर श्रीभरतलालजी 
व शत्रुघ्न जो सखी रूप धारण करके अपने-ग्रपने 
सेवा स्थल पर उपस्थित हो गये ye 


शुभगा सव सोभाग्य सद्गुणानां शुभस्थली। 
तथेव नाम हेमा च महा ऐश्वयभृत्तथा ।।५७॥ 


श्री भरत जी शुभगा नाम की सखी हो गये जो 
शुभगा सव सोभाग्य तथा arg भो सवं सद्गुणों को 
पदा करने वाली सद्गुणो की भूमि है उसी प्रकार 
शत्रुघ्न जी भी क्री हेमा नाम की सखी होकर महा 
ऐशवये का प्रकाश करने लगी ॥५७॥ 


र निजा निजा स्तास्तु सखी समस्ता, | | 
प्रकाशय स्वे स्वे मणि रत्न मण्डपे। 


bars 2 


AN 
७ 


( ६७ ) 


ता मणिमण्डपेषु 
[सं सुतरां TAR! ।।५८।। 


समस्त निजी स्वरूपों की सखियां 
freed जडति मण्डपों में सुशोभित 
मण्डपों में उन समस्त रामागणों 
के रासलीला बिलासों को विस्तार 


शो मणि मण्डपेषु, 

दो स्सुजले स्थलेषु । 

त्र स्मृनि वेद शास्त्रे, 

दु एच शभे स्तरङ्गेः yell 

[स पुराण तन्त्र शास्त्र स्मृत्ति वेद 

के समूहों ग्रौर शभलीला चरित्रो से 
स्थल में पृथक २ मणि मण्डपों में 

।।५६॥ 

गयणान्तगंत श्रध्याय २४ में भी _ 


मिनी सीता श्रीराम प्राण बल्लभा | 
यन क्वापि जीवावस्थां विचायं च।१ 


&® 


(१००) 


है यह छठी at है। art इसी पृष्ट में पंक्ति ३५ | 


ale कहूँ शंकर चाप कठोरा येश्यामल मृदुगात 
किशौरा | गह सातवी सखी का नाम सुलोचना है । 


इसकी मातो का नाम विलक्षा है पिता = नाम. 
तेजस्थ (तेजशाली) है ATT पृष्ट २३१ पक्ति Yo में | 


‘ng सुनि ग्रपर कहँ मृदुबाती यह श्राठवीं सखी का 
नाम शुभगा है। माता का नाम विनीत पिता का 


नामं महावीय है | | 


'ग्रागे पृष्ट २३४ पंक्ति २५ में भो. पियूषकार 4 
लिखते' हैं कि- ये श्राठों सखियां मिथलेश जी के | 


विमातृ are भाइयों की कन्याये हैं जो श्री किशोरी 
जी की परधान सखियो में हैं। इनके नाम-श्रीच।सशीला 


जी। श्रीलक्ष्मणाजी श्रीहेमाजी श्रीक्षेमाजी श्रीवरारोहा' 
जी-श्रीपअगन्धाजी श्रीसुलोचंनाजी श्रीशुभगाजी यह | 
श्री बेजनाथजी. के मंत से' लिखा गया है और आगे 


कट २६४ में पंक्ति ३१ से आगे लिखा कि- संग सखी 


सवं सुभंग सयानी, चोपोईमें प्रधान सखी श्रीचारुशीला 


जी हाथ में सोने की झारी लिये हैं। लक्ष्मणाजी अर्घ 


पाद्यपात्र,.हेमाजी हेमथाल में गर धफूल पात्र, क्षेमाजी 


TT दीपदानी', वरारोहा जी माधुपक, पद्मगन्धा जी 


4 


+ tin की 


<q 
( १ ०१ Y 


qa माला सुलोचनाजी छत्र शुभगा जी चामर लिये '. 
हमे साथ है । श्री अगस्त्य संहिता प्रध्याय va श्लोक | 
५ से २८ में क्रमशः श्रीचारुशीला लक्ष्मणादि आठौँ | 
का नाम व माता पिता का नाम व जन्म तिथि का“ Y 
नक्षत्रादि पूजा विधान का प्रमाणा ग्रगस्त्य संहितां में 
है। ऐसा लिखा है मय श्लोक के gara की भावना 
लिखा है । मानस पियूष गोरखपुर गीता प्रेष द्वारा 
हस ग्रमरीकादि विदेशों में भी यह बात प्रचार A 

श्री युगलानन्य शरा जी इस्ककान्ती में कवित्त 
त भरम भवन में अटकत लटकत मत मति कांची । 
अटपट वदत अवाची ।। 
षम विजय शिर नाची 


भटक 
फटकत तुष फोकट विद्या विनु 
खटपट करत सरस सज्जन y वि 
युगलानन्य सार सर्वोंपर रसिक सम्तदा सांची ।। 
श्रीसोता स्वामिती सम्प्रदा विदित वेद विद जाने । 
महा शम्भ हतुमन्त रसिक शिरताज अगस्त्य बखाने ।। 
तिनके पद प्रसाद से मुनिवर मरा महा रस छाने।. 
युगलानत्य शरण कलि कायर वकत आन की ताने | 
श्री युगल बिनोद विलास प्रथमाध्याय में भी 
नित्य सुपरिकर वृन्द वीच राजत हौ सन्तत | 
नाम ललित मुद मिलित चारुशीला सत सस्पत ॥ 


१०२ ) 

यूथेश्वरी प्रधान निकर पंरिकर पद पूजित । 
युगल विलोस विचित्र विमल बानी कल कूजित ॥२६ 
सन्तत नौमि ate सहित रासेश वेष वर । 
सुकुमारी सिय सहित घ्रान बल्लभ विनोदकर ॥। 
तेहि थल सखा सजाय सौज सेवहि सोहावनी। 
ललित लक्ष्मणा चारु चारुशीला सुपावनि ॥६३॥ 
ताते परम परत्व अपर समुभहि न यथारथ। 
पगे विपुल SAIZ भार तजि प्रम प्रदारथ ॥ | 
सुघट सुवन सुचिरूप युगल मम जानु मातु मन। 


मघुरभाव मधि सखी चारुशीला विलास वन lage 


सियवर वभव देश मध्य हनुमान नाम कपि। 
विदित भूवन सियराम उपासक प्रवल नाहि aft । 
युगल कृपा कमनीय लेस प्रिय पाय प्रेम रस ॥ 


रह विवेक विचित्रं लही मममति विहार वस ।।११७ 


_ बह लेख श्रीयुगलानन्यानुयायी लोग समभे 
श्रीकरुणा सिन्धु जी के ग्रष्ट्याम पूजा विधिमें go २१-२ 
श्रो ग्रग्रस्वामीःजी का पद छपा हुआ है १८६८ ई० का 
सुगन्धा छन्द | 
मगल ग्रारति करि सखि राम रिभांइके । 
भुषण कछक उतारहि प्रभ मन 


र 
oy 


: 
: 
। 
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( १०३ ) 


| aig सखि पट पहिरावहि quae छोरिक । | 


3 अष्ट कमल दल मणि चौकी दुइ जोरिध || 
| हौ चौकी वसु बसु सखी टहल चतुरी बड़ी । 

| आठ कोणा दल दल पर श्रायसु लखि खड़ी | 
ara माधवी प्रिया हरि मनजीवा। . ' | 
| नित्या विद्या संविद्या कटरूंपा सीवा '। 
| । आठौ मुख्य ढिगन दो खड़ी सोरह सखी । 

जस रघवर सेवा महँ तस सिय के लखी ॥ 


विमला उत्कर्षणी क्रिया योगा प्रवी । 
' ईशाना ज्ञाना सत्या सेवा. कवी | 
ग्राठ ग्राठ जे मुख्य करहि मन की लखी | 
ang समय सव. लिहे प्रपर कोटिन सखी ।। 


परम मुख्य सखि पाँच सुशीला लछिमना.। 
हेमा अ्रतिशीला सुचारशीला मना ॥ 


az की ग्राज्ञा gaa सेवा सुची। 
ae देति सखि प्रग्र रामसिय की रुचि ॥३७ 
रसमालिका में करुणासिन्धूजी लिखे हैं अवकाश ५ में 


हनुमत शिव सुक सेनक eat पाचों सखी । 
ref सदा प्रभु निकट करहि आज्ञा लखी ॥ 


( gov ) 


अर्थात पूर्व पदके परम मुख्य सखी पांच का मिलान. 
शेष जी वेदों से कहते हैं कि सुगीला सनक, लक्ष्मणा 
शेषजी, हेमा शुक, ग्रतिशीला शिव, चारुशीला 
हनुमत्‌- ये पाचों सखी श्रीसीताराम सेवा में परम 


मुख्य हैं भ्रौर- sige गल्तागद्टी के प्रथम महन्थ शर. 


कोलस्वामी जी के शवां पढी में श्रीमधुराचार्य महाराज 

का लेख है- माधुर्य केलिकादम्बनी नामक ग्रन्थ Y 
सा श्रीप्रसादा जनकात्मजाया सखी च रामस्य च 

| चारुशोला। 

चक्रस्म वाल व्यजनं विनोदात्‌ सरत्न दण्डं शुभगं 

| सुरम्यम्‌ ॥१७१४॥ 

श्री जनकात्मजाजी की मुख्य सखी श्रीप्रसादा 

ARIAS की मुख्य सखी चारुशीला दोनों सरकारों 

को विनोद पूर्वक वाल व्यंजन कर रहे हैं । 


Aaa [श्रीयुगल प्रियाजी] रसिक प्रकाश 


भक्तमाल में श्री कुपानिवासजी के चरित्र में लिखते हैँ | 


हठुमत कृपा लहि परम गुरु श्रीप्रसाद श्रलि «अग्न उत! 
प्रिय काव्य सरस श्रनुरागमय कृपानिवास प्रसादगुत। रे 
; पृष्ट ३५ व ३६ मे 


| 


( १०५ ) 


gq कवित्त की टीका में ग्रापके चेला श्रीजानकी 
| रमिरक शरण जी लिखते हैं- yi 

रही कछ बासना उपासना की दुढ़ता में, 

करत हि ध्यान प्रगटे हैं हनुमान = |. 


निज HAG लखायो उर, | 
ज्ञाति. क॑ नदान जू । 


| द्रीप्रसाद रूप 
प को मिटायो जन 


त को स्वरूप दरसायो यथा, | 
मिथिला में ते सोई अवध, परमान ज । 

इष्ट के मिलायवे में हमही को गुरु माचा 
aaa के यूथ चारुशीला हैं प्रचीन ज्‌ ।।१८५ 
इसी ग्रन्थमें और भो पृष्ट १ ३ में श्रीअनन्तानन्द 
जी के चरित्र में लिखे हैं- ' ee 


3 जनक लली के कृपा रास रस पूरि रहे हैं- 
. टीका में ग्रापके चेला लिखते El 


रामानन्द स्वामी जी के शिष्य श्रीश्रनन्तानन्द, | 
शीतल सुचन्दन से भक्तन आनन्द कर | 


| कनक भव 


इसको 


$ ५ सन्तन के मानद परांनन्द मगन मन, | 
= E मानसी स्वरूप छाव सरसी वरालचर ॥ 

नकलली की कृपापात्र चारुशीला AAN a 

रूप में प्रभिन्न भजे रंग भूमि लोला पर । 


( १०६ ) 
उपर समाधि उर अमित WALA तत, 
अँसुवाँ श्रवत उमगत मानो सुध्रासर्‌ ।।६५।। 


जिनके प्रताप से विन्दी तिलक भारत भर में 
फेला है वे हो श्री दीनबन्धु रामप्रसाद जी महाराज 


लिखते हैं- अपने धमं शिक्षा पत्नी के पृष्ट : ८-३४ 


मे श्रीचिन्तामणी दासजी द्वारा प्रकाशित संवत १९८७ 
हनुमत्संहिता चव तथा श्री शिव संहिता i 
प्रगस्त्य संहिता चैव ग्रन्था इष्टा विशेषत: |: SEI 
चारुशी ल। दयोभक्तास्तस्यस्यु पाशवतः क्वचित्‌ | 
क्वच्रित्तदङ्गेऽति शनेहात्सतुज्ञेयस्तदैकलः ।।११७।। 

श्रीसीताराम उपासन] में मान्य ग्रन्थ विशेष 
करके श्रीहनुमतसं हिता शिवस हिता प्रगस्त्य संहित 
ब्रह्म संहितादि हे ate श्रीसीताराम पः षंदों में श्री 
चारुशीलाजी ग्रग्रमान्य है । | 

श्रीरामरतनदास ज्ञात. अल्लो) जी रचित- सियावर 

केलि पदावली y लिखते. हैं “पुष्ट २. में ह 
उनइश से बाइस; ब्रिसद सम्बत जानि. विशेष. 
गावत sf faq लाल यश श्रति. fz गा वृत शेष । ।१३।। 

त जुनक तास जगजात । 
तिनके, भ्राता "षट. है ग्रह. Augen ¿IRA । ल 
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( १०७ ) 

| अद्धकान्ति मम मातु पितु शत्रजीत नुप जात ॥ 
| आएशोला भगो बड़ी ताको agate मात ॥२५।। 
कहिये जो गोप्यस्स ना निश्चय faa जाते | 

की शरणागत भई ज्ञाना ग्रली बखान ॥ २६।। 


प्रष्ट सखी सिय मुख्य हैं तिन मह ज्ञाता जाय । 
ताकी सहचरि दुइ वपु ज्ञाना अलि सो होय ।।२७।। 


अष्ट सखी ग्रापने पृष्ट 4५ पद सख्या ३११ में लिखा है 
चलोरो चलोरी मजनी पिय संग खेले होरी | 

| ग्रबीर गुलाल रंग केशरि सजोरी गोरी ।। 

et नये २ रंग ग्राज रसिक विहारी संग | 

४ सजिके समाज उर उमंग न थोरी मोरी | 

 काहिहतो वचायो प्यारी पिय.ने भिजाई सारी । 
ग्राज तो नचाउ याको देखो जोरा जोरी सोरी |। 

'' हेमा हर्षानी चारुशीला ज्‌ कौ बानी मानी | 

शुभगा सयानी सारी सखिन समाज. जोरी ।। 


सुन्दरी सुलोचना सलोनी क्षमा वरारोहा | 
पद्मसुगन्धा लिये अगर ग्रंवीर रोरी ॥ 
लक्ष्मणा ललित नाम संकलः गुणत धांस।' 
सुखमा HAT जाकी उपमा रमा TREE ।। ' 
जनक किशोरी संग-सखिन मचायो. रंग । - 
पिय को रिभायो ज्ञाना ग्रिल कटि पट छोरी ।।३१५ 


en 


श्री सीतायन ग्रन्थ 


श्री रामप्रिया शरण जी बिरचित प्रकाशन काल सन्‌ | 
१८४७ go प्रिंटिंग प्रेस. लखनऊ में । पृष्ट २८ में. . 


तृतिय मधुरता में कहव कन्या अष्ट प्रसग। 
सकल सुता निमि वंश की रहति सदा सिय संग iy) | 
चारुशौला TE लक्ष्मणा. हेमा क्षेमा जानु ।। a 
ओर वरारोहा' पद्मगन्धा शुभगा मानु ॥२ 
पुनि सुलोचना भ्रष्ट ये निमि कुल को Tare | 
नख शिख सुन्दरि मधुर सब सीता की महदंश।।३ 
waste राजा निमिवंशी जिनकंह वेद पुरा सा प्रशंशी | 
चन्द्रकाम्ति है तिनकी रानी, शोभा तेज शील गुराखानी। 
तिन राजा रानी के Tet, चारुशिला जन्मी ते गेहा। | 
शिव मास पूर्णमासी को, जन्मोत्सव भो सुख राशीको । | 
पुनि वरणों यशशाली राजा राजत निमिकुल सहित समाजा | 
तिनको रानी विदधा पामा, सकल सुभाब सुन्दरी श्यामा । 
तिनके नेह प्रकाश ते लक्ष्मणा अवतार । | A 
जेष्ठ कृष्ण की ग्रष्टमी मेषरू मंगलवार । १ 7 
पुनि अरिमदन ज्ञान निधि तिसिकु ल कमल दिनेश! | 
रानि सुभद्रा शील युण पावन रूप विशेष ।।६ 


As 


( १०६ ) 


N 


अ प्रेम श्रनुरागते हेमा प्रगटी आय! 
तौमि शुक्ल आषाढ को भइ उत्साह बजाय | ७. 
प्ररितापन राजा GAS सव विधि घमं स्वरूप | 
(हि पुनीत तेहि सुरता राती हस अनूप ।। ११ 
ततके प्रेस AAT क्षेमा जन्मी आय ' 
graz शुक्ल अष्टमी स दोष समनाय ।। १४ 
महिमंगल fafa वंश में. ग्रतिहि प्रसंशन योग | 


धर्मपाल आचार युत करत mana भोग IY 


|. तितको रानी मोदनी शुरु निधि मरल गेह ! 
) .पातिब्रतन में AU a राखति पति सों नेह! १८ 
तिनके सुख रस भोग ते TUTE अवतार | 
सादर कृष्णा तमी सुतिथि मंगल निधि रविवार RO 
बहुरि बलाकर को कहीं निमि के वंश उदोत । 
सव धमं में विमल मत्त अति तन छबि अर ज्योत । २९ 
सौभागित्ति तितकी प्रिया मंगल मोद निधान | 
राजनीति ग्ररु धर्म सब जानते मन्दिर ज्ञान UR 
दुस्पति परम सनेहते पद्मगंधा प्रगटि भई | 
तेहि दिन नभ Ae नगर में नाचति ग्रसित नटी नई २२ 
५ ग्राशिवन शुक्ल e सत्तमी पूर्व भाद्र गुरुवार Vo 
मोन लग्न शुभ age में za लीन्ह अवतार ।।२६ 
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बहुरि तेजशाली ana करत सकल | व्योहार ॥ 
निमिकुल कुमुद सुचन्द है भमपाल सुविचार n ३०. 
तिनकी रानी गुन निधी विशालाक्ष जेहि नाम | 
निज छवि निदरति कोटिरति तिनको शुभ गुण ग्राम || 
दम्पति प्रेम भ्रपार ते श्री सुलोचना आय 
जननी रूप अपार गुण सो सब कही न जाय ।। ३२ 
कातिक नौमि शुक्ल दिन मंगल लख शुभ मुल। 
aa रोहिणी सब विधि arf भइ श्रनुकल ।।३३ | 
बहुरि प्रतापन विमल मन निमि के बंश परवीन । 
अति उदार सब धमं में रहत सदा लवलीन jac \ 
तिनकी रानी gar aft है विनीत तेहि नाम। | 
` पतिब्रता सव धर्म युत ग्रद्‌भुत राजति वाम yyy 
तिन दो उनके प्रेम ते शुभगा जनमो आय.) 
अति उत्सव तेहि दिन भई सब छबि वणि न जाय ॥४२ 
मार्गशीष शुक्ल ater तिथि सोमवार THAT | 
पुष्य क्रक्ष बृष लग्न लखु मंगल मोद निधान ॥४३ 


( ११०) 


ST धकार यह सात काण्ड वाले श्रीसीतायन 
प्रन्थ में भी श्रीजानकीजी की आठ मुख्य सखियों का 
गाम जन्मकाल माता पिता का नाम तथा विवाहादि 
विधि श्री रामप्रियाशरणजी नामक एक तीन at से 


( १११ ) 


4 प्रधिक पुराने सन्त जी का लेख सन्तो में प्रसिद्ध है | 
बडे दुर्भाग्य है कि इस गर? के केवल दोही काण्ड 
gt मिलते हैं। * काट हस्तलिखित ही है। सीतायन | 
at गह पूर्वोक्त लेख AE सखी प्रसंग श्रीजनकपुर में | 
धनुष सरके तट रघुनाथ राम धर्मशाला के उपरी 
खण्ड में पक्की स्याही से लिखा नैपाल सरकार द्वारा 
` सुरक्षित भी है । जो श्रीजानकी महल के महन्थ श्री. | 
नवल किशोर दासजी के समय में लिखा गया था । 


श्रीराम नव रत्न के « स्त्न से पृष्ट ४७ ५५ में | 
टीकाकर्त्ता go श्रीरामबल्लभा शरणाजी, जानकोघाट | 
` सम्बत्‌ १६८५ में प्रकाशित 
सदाशिव संहितायां 


| श्रीराम मन्त्रस्यांशाति मन्त्राण्यन्यानि विद्धिच | 
 इनुमता चाये णाहो रामधाम सतां पदम्‌ ॥।१८।। 
| श्रीजानक्या: पति सवें भजध्वं मंगलायनम्‌ | 

राम मन्त्रेणायुधाभ्यां युक्ताः शुशुभिरे भुवि es 


|: अन्य सव मन्त्र श्रौराममन्त्र के अंश जानना 
DPT, ही सज्जनों का प्राप्य स्थान है। यह 
श्री श्राचायं रूप श्रीहतुमानादि ने कहा है । क्षीजानको 


pa eee 
wr ig 


( १११ ) 


ति भंगे शव हं। ढकी धव भणी पहेले के होग़ 
भी श्रीराम मात्र तथा भौरामायुध धनुषवाण से युक्त 
होकर पृथिवी में शोभित हुये हैं ।।१६।। 
पुर गवादि गुरवो राम मन्त्रस्य सेवका: | | | 
गर मारते; शिष्यो ुग्री वश्च कपीश्वरः ।। २० 
श्रीरामस्या युधो तप्तो राम मन्त्र व्यधारयत्‌ । 
| पप्माष्टादण संख्याता स्व सेन्याश्च हनुमत: ॥ २! 
दीक्षित स्तेन मन्त्रेण धनुर्वाणेन चांकिता: । | | 
हनुमच्छिष्यता प्राप्तो महाराजो विभीषणा: | २२। | 
SH रामायुधाम्यां TUT मंकितश्च स पुद्रया। M 
तथा तस्य प्रजाः सर्वा चिम्हिता राम लाञ्छनः ॥२३ | 
राजमाग मिमं विद्धि रामोक्त जानकी कृतम्‌ ॥ 
यदृते चान्य मागस्ति चौराणां वीथिका यथा UR? 
we देव गुरु वृहस्पति ग्रादि श्रीराम मन्त्र ई। के 
सेवक है Hal उपासक है। कपीश्वर श्रीसुग्रीवजी 
ने भी श्रीमास्तात्मज श्रीहनुमानजी को गुरु माना 
Mag श्रीरामायुध धनुष बाण तथा धीरामभन्त्र + 
को धारण 'किया ।।२०॥ : ग्रठारह पद्म यूथपों ने भी | 
श्रीहनुमान' जी से दीक्षित होकर श्री रामजी के श्रायुषे 


Zn 


(७४) | 


तथा श्रीराम मन्त्र को धारण किया ॥२१।। महाराज 
aan जी भी मुद्रा के सहित तप्त धनुषवाण 


ये भ्रद्धित होकर श्रीहनुमान जी के शिष्यता को प्राप्त | 
Don श्रीराम मन्त्र लिया ।,२२।। उनको सब प्रजाभी | 
हमर पस ates हि) इसरो | 
` राजमार्ग जानो क्योंकि यह श्रीरामजो का कहा हुआ | 


है। श्रीजानको जी ने इसका प्रचार किया। इसके | 
विना ्रत्यमाग चोरो की गल्लो है। | | | 
ग्राद्याचार्य हनुमन्तं त्यवत्वा aM मुपासते | 
क्लिएयन्ति चव ठे मुग्धा Ate! पह्लवाश्रिताः ।२५। 
श्री मैथिल्याश्च मन्त्र हि श्रीगुरु मारतं महत | 
सखी आवं दम्पतीष्ठ भक्ति मुक्ति प्रदंसदा । २६॥ 
श्रोजानकी सम्प्रदाय राम रास मनन्यताम । 
ऋते केपि न यास्यन्ति बाडिछत॑ फल मेव च ॥२७। 
्ी रामस्य युधो तप्तौ जा नकी मुद्रिकां विना | 
पारमेष्ठय न प्राप्नोति ज्ञातादि साधनेरपि Rs 


tate: re re हामि 


सर्वं प्रथम श्राचार्य श्रीहनुमान जी को छोड़कर 
हा अन्य उपासना करते हैं। वे मुग्ध मूल को छेदन 
कर पललवाश्रित हुए क्लेश पाते हैं । ।२४॥ श्रीमैंथिली 


(११४) 


जी के सहित श्रीरामजी का मन्त्र श्रीहनुमानजी । 


महान गुरु तथा श्रीसीतारामजी की प्रिय सखी: भाव. 
यह सदा भुक्ति मुक्ति देने वाला ren श्रीजानकी | 
रूपा श्रीसम्प्रदाय श्रीरामजी की अनन्यता इसके विना' | 


कोई भी वाञ्छित फल को नही पा सकते हैं २७ 


तप्त शीरामायुध तथा श्री जानकी मुद्रिका के बिना. | 


चानादि साधनों से भौ पारमेष्टय पद को नहीं पा 

सकते हैं ।।२८।। ` 200 i. ‘a 
रामा युधांकितश्चेव तनु त्यजति यः पुमान । . 
याम्याश्च.पाषदा. स्तत्र नमन्ति शिरसाहितम्‌ ।।२४। 
युग्म मन्त्र हि यो नित्य धनुर्वाणौ च धारयेत्‌ । 
स जानको वल्लभस्य सामोप्यं सुख मृच्छति ।।३० 
उम मन्त्र बिना नास्ति मन्त्रः कोपि सुख प्रद: । 
जानको बल्लभो पास्ति विनोपास्ति ने बल्लेभाः ॥।३१ 
दजुमत्परमाचार्य्य विनाऽऽचारयो न कोपि च। 
इति पद्धति निर्णीतं पूर्वोक्त. च मयोदितम्‌ ।।३२॥ 


5) 


प्रथ-श्री रामजी के श्रायुघो से ग्रङ्कित हुआ जो 
पुरुष शरीर को छोड़ता है उस समथ यमराज के दूत 
NETT शिर & प्रणाम करते हैं us जो | 
तायुगल मन्त्रराज व IT बाणों की छाप नित्य 


| 
| 
| 


«क CAST 


- कहा है ।।२२।। 


( ११५ ) 


पारणा करता है वह श्रीजानकी बल्लभ जू के समीप्य 


तथा सुख को प्राप्त होता है ॥।३०॥ श्रीसीताराम 
दी के युगल मन्त्र के बिना कोई भी ऐसा सुख मर 


gen प्रिय नहीं है ॥३१॥ पर्माचार्य श्रीहनुमानजी के 
बिना कोईभीं उंपासना ऐसा प्राचार्य भी समर्थ नही है | 


यह पूवे का कहा हुआ सम्प्रदाय का निर्णय हमने 


श्री वैष्णवमताब्ज भास्कर | 


पिता पुत्रत्व सम्बन्धो AUCH ICT वाचिना | 
en रक्षक भावश्वरेण रक्षक वाचिना ।' 

शेष शेषित्व सम्बन्धश्च qual लुप्तयोच्यते । 
भार्याभतृं त्वं सम्बन्धोञ्प्यनन्याहेत्व वाचिना ॥। 
प्रकारेणापि विज्ञेयो म घ्यस्थेन ` मंहामते | 

` स्वस्वामि भाव सम्वन्धो मकारेणाथ कथ्यते ॥ 
आधारा चेयं भावो$पि ज्ञेयोराम TT तु। - 
सेव्य सेवक भावस्तु. चातुर्थ्या वितिगद्यते ॥। ` 
| 'पदेना खण्डेन. त्वात्मात्मीयत्व सुच्यते। ` 
पष्ठ्यन्तेन मकारेण भोग्य भौक्तृत्व मप्युत ` 

पूज्य श्रीर।मानन्दाचायंजी ने श्रीराममस्त्राथे मैं आत्मा 


! 


<a tact pe neon m omen get 2m 


> 


( ११६) . 


का परमात्मा श्रीरांमजी के साथ में जगत्कारण वाची , 
रकार से १-पिता FACT सम्बन्ध तथा २-रक्य रक्षक . 
३-शेष-शेषी ४-भार्यो-भतृ त्व ५-स्व-स्वामी ६-ग्राधार | 
आधेय ७ सेव्य-सेवक ६-श्रान्मा-श्रात्मीय ६-भोग्य- 
"भोक्तृत्व ये & सम्बन्ध केवल श्री राममन्त्रार्थं से गिनाये 
हैं प्रब किस मन्त्र के नाते ग्रागे ग्रचार्यत्व श्री हनुमान 
जी से या श्रीहतुमान परम्परा में सभी आचार्यो से | 
भिन्न किसी को भी ग्राचायत्व की कल्पना करना | 
Me cs 
श्रोसीतारामजी के मुख्य अष्ट पाषद | 
जै मिथिलाधिप नन्दनी जै ग्रवधेश किशोर । 
जति चारुशीला ग्रली सकल सखिन शिरमोर ।।१ 
जै जज श्रीहनुमान श्री श्रोप्रसाद ग्रवतार। 
चारुशिला संवे एवरी तीनरूप निजधार ।।२ 
ज श्री शुंभगा भरत तने सेवा “समय सुधार । 
महाविष्णू अवतार महि सनक सुशीला चार ॥३ | 
जे विमला अरु लक्ष्मणा लक्ष्मण रूपहु धार। y 
TWAT GÍA शेषतन सेवा समय विचार ॥४ £ 
जे हेमा श्री रिपुदवन तीन रूप सुखसार । 
' दम्पति सेवा सुरूख लखि भौमा सुक मुनि धार॥।५ 


AS 


( ११७ ) 


सुप्रीव शिव शकपर श्रवतार | 


ला प्यारि पिय सुवरारोहा RI 
एवसो हिनी शक्ति | 


प्रियावर भक्ति Ul! 
Yaar सिय carte | 
जाम्बवान तनुधारि ॥८।) 


g अंश 
प्रतिशी 
ज्ञेति विभीषण भीषणा वि 
सुगन्धा लाडिली ल 
भूशक्ती भूधरण की सु 

जति जम्मणा हरिप्रिया 
क्षेमा क्षमावतार | 


जयति क्षमावति क्षमदा 
अंगद विद्या ER वागीशावर चार tel | 
सद रसालहिय रसिकन WA सुचार । 


ag पार 
aq लखावत लाख लख अक्ष gia ग्रधिकार ।।१० 
a 
ह्पष्टींक रण 


श्रीसीताराम अष्ट मुख्य पार्षदों का श्रीसीताराम 
त मतिमान जिस 


जी के दिव्य गुणों का रूप. साथ 
प्रकार शास्त्रों में वणन | 
के बहुत रूप घारण करने का भे 
श्री मद्दालमीकीय सुन्दरकाण्ड २५ स। मे 


अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीव 


मयेयमसहायेन चरता 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्माग 


बचनादिह Worl! 


कामरुपिणा | 
विचयैषिणा ।।७६॥ 


( १६८ ) 


अर्थात श्रीहनुमानजी कहते हैं कि है श्रीजानकी 
जो सुग्रीव जी के कहने पर एक में ही श्रापक पास 
पहुँचा हूँ, मैंने बिना किसी के सहायता के ही इस 
दक्षिण दिशा का श्रतुक्रमण करते हुये बहुत रूप धारण 
करके ग्रापको खोजा है, मैं इच्छामय रूप धारणा कर 
सकता हूं | | 
इसी प्रकार बाल्मी० बालकाण्ड सग १८ एलोक 
१३ के अर्थ करते हुये श्रीशिरोमणि टीकाकार लिखते 


है कि+ 6 72 

358 शस्तु भरतः क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मण: | 

` शत्रुच्नस्तु स्वयं भूमा रामसेवार्थ मागता: ॥। 
इति नारद पञ्च रात्रवचंनम्‌ । श्रर्थात्‌ वेकुण्ठेश 

भगवान विष्णु भरत हुए क्षीराव्धीश नारायण लक्ष्मण 

हुए भोमा नारायण शत्रुघ्न हुए। ये. सब श्रीराम 

हवा में पार्षद द्वोकर प्रगट हुए हैं। 


भगवत धाम A भगवान के पाषंद भगवान के 
समान हैं। छान्दोग्य ८-५-३ में- प्रथ यदनाशकायन 
मित्या च क्षते ब्रह्म चंमेव तदेष ह्यात्मा न. नश्यति 
4 ब्रह्म चये णानुविन्दते$थयदरण्यायन मिध्याचक्षते 


न तत्तदरश्च ह वण्यएचाणवौ ब्रह्मलोके तृतीय 
द्यामितो दिवि तदेरं मदीयं सर स्तदश्वश्थः सोम सवन 
क्लदपराजिता Y बरह्मणः प्रभ्‌ विमितं हिरण्मयम्‌ net 
| प्रथं- यह भगवत धाम अपराजिता साकेतादि 
near के नाम हैं । अविनाशी भगवान का ककय 
हौ है । भगवत कंकये द्वारा जिस स्वरूप को. प्राप्त 
किया जाता है उसका नाश नहीं होता है । अर और 
पय नामक समुद्रों के तटस्थ कहे गये धामों में भगवान 
का केकयं होता है। उस भगवत धामके दोनों तरफ 
' अर व ण्य नामक दो समुद्र हैं। इस प्रकृति से परे 
त्रिपाद विभूती में दिव्य बहुत धाम हैं। वहाँ ऐरंमदीय 
नामक सरोधर हैं । वहां पीपल का पेंड है जिसमें 
ग्रमृत बरसता रहेता है | जहां परमात्मा के संकल्प 
से ब्रह्म मण्डप बना gal है | E 7 
इस दिव्य धाम के पार्षदों का वर्णन- 
तत य एवेतावरं च ण्य चार्णवौ, है 
| ब्रह्म लोके ब्रह्मचये णानुविन्दन्ति | 
तेषा मेवेष ब्रह्मलोक स्तेषां सवेषु, | ee: 
| ` लोकेषु कामचारी भबति Vel! 


( १२२ ) 


सिंहासन, विंतान, छत्र, चवर, सव बन जाता है। 


ओर भी- 
दासः सखा वाहून मासन, . 
ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः | 
उपस्थितं तेन पुरागरुत्मना, | 
त्वदंधि सम्मह fan शोभिना ।॥॥४४ 
वेद स्वरूपं गरुश आपके लिये दास सखा वाहन 
आसन, ध्वजा, वितान, व्यंजन, संब कुछ वने कर 
आपके चरण HER, Te शोभिनी सब होते हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी लिखते. हैं। विनय पद (3 
२३१ ओर मोहि कोहै काहि कहि हों। 


रक राज ज्यों मनको मनोरथ कोई सुनाइ सुख लहिहोँ 
जम जातना जोनि संकट सब सहे दुसह अरु सहिहाँ 
मोको अगम सुगम तुमको प्रभ्‌ तउ फल चारि न च हिहों 
. खलिवे को खग मृग तरु किकर ह्वै रावरो रामहों रहिहाँ 
यहि नाते नरकहु सच्‌ (पहों) या विनु परम पंदहुँ दुख 
| दहिहों 
इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही wheat १ | 


SIS वचनं की ge श्रानिये तुलसी कोपनः निबहिहों 
y En ।।२३१।। 


( १२३ ) 


ga भी पद ७५ में- 
तोहि मोहि नोते अनेक मानिये जो भावै । 
ay त्यों तुलसी कृपालु चरत शरनं पावे ।४४।। 


se भी मानस के अन्त म आ, 
feto तारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम 


। तिमि रघुनाथ निरन्तरे प्रिय लागहु मोहि राम 


हे प्रिय है राम श्राप मोहि निरन्तर ऐसे ANTE 
\ जैसे दाम के पीछे लोभी नारी के पीछे कामी लगता 
। है। ata मैं आपका दाम व नारी तो हूँ परन्तु 
 ग्रापके लोभी व कामी बनने को देरी हो रही है। 
| इसं cleat का ऐसा wa से अतिरिक्त Ta करने पर 
बिनय के पद संख्या २६१ में- मेरी न बने वनाये 
| मेरे कोटि कलप लों, राम रावेर बनाये वन पल पाव 
| मै । इस aa से विरोध Teal | अतः प्रेम मागनै 
कौ चीज न होकर करने की ही होनी चाहिये | चातक 
की इसी में प्रसंशा है a भरत जी आदि ने भी 
यही किया है । मन्त्रराज का भी यही लक्ष है । पर 
हठोले प्राकृत का कोई उत्तर नही होता हे तुलसी, 
भवानिह पूजि पुनि पुति मुदित मन मन्दिर चली । 


( १२४) 


इस सेख का सही प्रत्यक्ष कोहवर घर से लगता है | 


जह-कोलुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि 
अली । भ्रलियों का विषय ग्रलीही समझ सकती है । 
दास द्वारा जानना या कहना धर्म दरवार का कलंक 
समका जाता है। यह तुलसी की भाव गम्भीरता है | 


वेद में श्षीसीताजी को धाम स्वरूप लिखा हे 
ऋग्वेद 5-६३-६ | साम० ६-३-१ 


सूयस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो- - 
| मत्सरासः प्रसुपः साक मीरते। 
तन्तु तत परि सर्गास आशवो | | 
a et. दृते पवते धाम किचन ।। 


ART QUA रश्मयः साक युगपत द्रावयित्नवो 
_गमनशीला ग्राशव: शी Ska, एवं मत्सरास:-अहमिव 
सरंति ते मत्सरासः asa fear: हरयो. युगपत्‌ ada 
ईरते गच्छन्ति TTT प्रस्वपन्ति ते प्रसुपः स्थावरा 
लोका स्तान्‌ प्रति ईरते | कीदृशाः ततं महांतं तन्तुम्‌ 
प्रजाव तन्तुः इति तेः प्रजान्‌ तद्धेतून्‌ दारा नित्यर्थः । 
परि परिमागितु' सर्गासः सुज्यंत इति सर्गा निसृष्टाः 
स्वामिने fata: | तेषां मध्ये मयेव त्व. दृष्टासीति 


fi 


N 

\ 4 
py 
4 


( १२५ ) 
satfafa | ड्न्द्रा दृते इन्द्रानुग्रह 


| रामानुग्रह बिना किचन किमपि सत्वं धाम 
gan गृहं सीता रूपं न पवतेन शोधनायावगच्छति । 
UC महं दष्टवातस्मीस्यथे :। 
नीलकण्ठ स्वामीजी ने इस मन्त्र का रथ मेरे 
समान Tía बाले मेरे ही जाती के AAC बानरों 
को एक साथ सर्वे [दशाश्रोंमें भेजे हैं जो सर्वत्र पहाड़ादि 
में घम रहे हैं। वे सब श्रीराम को परिवार मूला आप _ 
तु उत सबके 
है। ऐसा श्री 


| क प्रशवनु वस्नाह ने 


de 


| सके परन्तु इतना ही 
| -के विना श्रीराम घाम. 
| ` प्राप्त कर सकता है । 
असाद हुआ जो पक 
इस मन्त्र में श्रीसीताजी को 
९. गया.है। अतः श्रीसीताजी एक रूप से धान होकर 
/ एक रूप से घामाधिष्ठात्री देवी होकर श्रीराम वामांक 
में शोभित होती है ।. सो यह सीता रूप धाम का 
भी वेदों में विशाल वर्णन है कुछ लिखता दश 


AA 
pana मुभे 
श्रीराम धाम कहा 


(EC 


अथव वेद १०-९-३४ 
सम्त्र-अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृत: ।३॥| 
- अयोध्या पुरी are. आवरण वाली है। तथा 
दिव्य पार्षद देवतों के समान प्रकाशमान ऐश्वर्य बाले 
सबंशक्ति qu सब वाश करते हैं । उस श्रयोध्या के 
मध्य कणिका में अति प्रकाशमान ज्योति से घिरा, 
spas भवन है | 
मन्त्र-तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्र्यरेत्रि प्रतिष्ठिते | 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वं ब्रह्म विदो fag 
उस कनक भवन के भीतर मध्यमें ग्नि सुय 
: चन्द्र सदश-र, आ, म, मय महल रंग मदल है | जिसमें 
' ग्रतिमाधुर्यमय श्रीसौतारामजी, महा ऐश्वय स्वरूपा 
श्री चारुशीला जी द्वारा अनन्त सखो, श्र चिन्त्य ऐश्वय 
से सेवित हें त्रिप्रतिष्ठित का अर्थ मधय में युगल 
मूर्ती दोदलक वीज वत. भ्रौर तीसरा : महाऐश्वय 
स्वरूपा सवे शवरी चारुशीलाज्‌ का समस्त TAIT 


पूजन करती हैं। मनस्वी महात्मा वेद ममंज्ञ ही उस 
महल में भ्रपनी प्रात्माको प्रवेश करा सकता है जी | 


५ भगवत कृपापात्र होगा ।।३३॥। 


(१२७) 


| आ-प्रश्नाज मानां हरणीं यशसासं परिवृतम्‌ | 

पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशा पराजिताम्‌ ।।२२॥ 
उस सुवणंमयी महायश स्विनी सर्वं पाप ताशिती 
 ग्रपनी कीति से स्वयं प्रकाशमान महाएऐश्वर्य से 
ज्वरो हुई ग्रमृत स्वरूपा प्रपराजिता प्रयोध्या नगरी 
Saa (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌) परमात्मा 
ओतारामजी अपने HUA IN में श्रावेशित रहते 
हैं । अर्थात्‌ हमेशा महारास होते रहता है। 

| सगै ५९ में लिखा है Me 
यति धामाति सर्वाणि खरीरामस्याद्भतानि 4 | 
शा प्रेरिकेषां विल म्बिनी gell 


महारामायण 


गुणाश्चानन्त रूपा 

| श्वौराम जी के अद्भुत सः | 

| ` हुँ रौर gar रूप तथा गुण हें । इन सबःकी प्रेरिका 
` बिलम्विनी ara कौ शक्ति है ।।९*॥ | महारामायणं 

में भी श्रीसीताजी की काम करने वाली बहुत सीः 

E का नाम लिखा है। यथात ae 

` सं प्रवक्ष्यामिः जानक्याः त्रयः त्रिसत्शक्तयः | 
निकटे संस्थिता नित्यं. सर्वाभरण: भूषिताः ।। १।। 


5 


पूर्ण जितने भी धाम | 


( १९५ ) 


श्रीशंकर जी पबती को कहते हैं कि मैं तुमको 
श्रीजानकीजी की निभ्य साथ रहने वाली सर्वालिकारों 
से ग्रलंकृत ३३ शक्तियों का वर्णन करके सुनाता हूं | 
श्री भू लीला तथोत्कृष्टा कृपायोगोन्नती.तथा । 
ज्ञाना पर्वी तथा सत्या कथिता चाप्य FANT ॥२॥ 
ईशानाश्चव कीतिएच बिद्यला क्रान्ती लम्बिनी | 
चन्द्रिकापि तथा क्रान्ता वेभीषणी तथा ॥३।। 
छान्ता च नन्दिनी सोका शान्ता च विमला तथा। 
सुभदा शोभना. पुण्या कला चाप्यथ मालिनी ॥४॥| 
महोदया ह्लादिनी च शक्ति रेकादश fear 
पश्यन्ति भृकुटी तस्यां जानक्या नित्यमेव च ।।१।। 
श्री भू, लीला, उत्कृष्टा, कृपा, योगा, उन्नती, 
ज्ञाना, Tal, सत्या, अनुग्रहा ईशाना, कोर्ती, विद्या, 
इला, क्राम्तो, लम्विनी, चन्द्रिका, ART, कान्ता, भीषणी 
छान्ता, नन्दिनी, शोका, शान्ता, विमला, सुभदा) 


शोभना, पुण्या, कला, मालिनी, महोदया, भ्रहला दिनी 
ये ३३ सखी श्रीसीताजी के रुची पर काम करती हैं | 


महाभारत शान्ति Ta राजधर्मानुशासन पर्व ao ४७ 


` भीष्म ने कृष्णस्तुति में कहा है- 


ages सवे काये षु धर्म कार्याथंमुद्यतम्‌ | 
| बैकुण्ठस्य च तद्रूपं तस्मे कार्यात्मने तमः ।।६४।। 
जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती 


जो धर्म का काम करने को सवदा उद्यत रहते हैं 


वथा जो वैकुण्ठ धाम 
“grata कृष्णजी को नमस्कार है ।।६४।। 
यहां पर कृष्ण धाम स्वरू mae गये हैं । 
go २०६ में तारदस्तुतिमें | 
योगावास सस्तुभ्यं सर्वावासं वरप्रद । 


gana हिरण्याङ्ग पञ्चय नमौऽतुते WER 


योग के आवास स्थान प्र।पको नमस्कार ह | 
प, सुनहरे रंगों 


सबके निवास स्थान, वरदाय यज्ञगभ, 
| पञ्चयज्ञमय परमेश्बर आपको नमस्कार हैं, ! 

चतुमू त॑परंधाम लक्ष्म्यावास. पराचित । 

सर्वावास नमस्ते | q 

| प्राप श्रीकृष्ण बलभद्र ga 

रूपों वाले, परमधाम स्वरूप, 
पुजित सबके आवास स्थान गौर प्रकृति के भी प्रवतेक 
हैं। हे “वासुदेव श्रापक्को नमस्कार, ql इस . प्रकार 
चतुव्यू हृ सबधमं -स्वरूप कहे गये हैं। 


के स्वरूप हैं.' उन कार्य रूप 


sq वासुदेव प्रधान GAMER 
म्न ग्रनिरुद्ध इन चार 
लक्ष्मी निवास, परम 


SL 


A 


( १३० ) 


केतो० To ४ Ho ६ 
तड तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्य स 4 एतदेव 
वेदाभि है नं सर्वाणि भुतानि संवाञ्छन्ति ।।६।। 
वह यह ब्रह्म ही वन है जो सच्चिदानन्द दिव्य 
धाम मे प्रमोद नाम का बन हैं।' जिसमें परमात्मा 
का नित्य बिहार -पाषदों का सम्भजनीय स्थान Sy 
कठोपनिषद १-२-१५ में जो दिव्यधाम का 


वर्णन है- यही बात गीता ८-११ में भी कहा है:- 


सर्व वेदा यत्पद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीम्यो- 
मित्येतत_ ॥ 
` सम्पूणं वेद जिस दिव्य धाम का वर्णन करते हैं । 
जिस दिव्य धाम को चाहना से सभी तपस्यायें कही 
जाती हे । जिस धामको चाहना से मुमुक्ष जन ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हैं । उस दिव्य धाम, को A तुम्हें 
बताता हु ऐसा यमराज ने नचिकेता को कहा है। 
ही बात गीता भ्र० 5 के श्लोक ११ व २१ में भी 
कहा गया slo Sr TE 
ग्रव्यक्तोऽक्षरं इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मस ।।२१॥। 


@ 


( १३१ ) 


| प्रध्यक्त WAL इस प्रकार जिसको कहा a 
है वही परम गति सव प्रात्माश्रों की है जिसको प्राप्त 
र फिर जीवात्मा संसार में लौटकर नहीं आता है. 
ही मेरा परम धाम स्वरूप GRR | 
बह दिव्य धाम प्रकृति मण्डल से परे हैं गीता zo १५-६ 
नतद्भासयते quí न शशांको न.पावकः। | 
यद्गत्वा ननिवरतेन्ते तद्धाम परमं मम ।।६॥ 

जहां सूर्य, चन्द, AKA का उज्याला नही पहुंचता 
जहां जाने पर श्रात्मा लौटकर जम्म मरण संसार में 
| नही ग्राता-वह मेरा परम धाम स्वरत है ॥। ६।। 
ag धाम स्वरूप मैं हौ हूँ । गीता १४-२७ में 
' ब्रह्मकी प्रतिष्ठा मैं ह लिखा है । ब्रह्मणोति प्रतिष्ठाह्‌ | 

इवेताशवतरोपनिषद Ho Y Ho ३ 

aaa का? १० सु ८ मश २७ 

त्वं स्त्री त्वं पुमा नसि त्वं कुमार उतवा कुमारी । 
त्वं जीणो दण्डेन वञ्चयसि त्वे जातो wate 
= Be, विश्वतो मुखः ।।. 
हे परमात्मा तू ही स्त्री, तू ही पुरुष है, तु ही 
कुमार, तु ही कुमारी है, तू ही जीणेता रूप दण्ड से . 
प्राण बियोग फिर तू ही. जन्मता ह्र विश्व. का. 
Eiht cia ee oe BR 


वहदारण्य० १-४-३ 


॥ 
| 
Li 


स वै नेव रेमे तस्मा देकाकी न रमते स द्वितीय मेच्छत । | 
सं है ताबा नाश यथा स्त्री पुमां सो सं परिष्वक्तौ Wa 


ag भ्रकेले: नहीं रमा इसलिए अकेले रमण नहीँ | 


होता है, उसने दूसरे की चाहना की तो तब वह स्त्री 

पुरुष रूप HU IIT आलिगन करने लगा। 
छान्दोग्य Fo ६ खं २ मं० ३ में लिखा है। 
तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत । 


तत्‌. पद .वाच्य प्रेरक परमात्मा ने इच्छा. किया 
कि. मैं बहुत gt जाऊं तो उसकी इच्छा विपरीतं थी: 
अर्थात वह स्वयं तो सत. चितं आनन्द स्वरूप था 
उसका धमः गुरः भी सच्चिदानन्द था परन्तु उसने 
अन्धकार अज्ञान दुःख को चाहना किया तो उस 
प्रेरक की चाहना के, अनुसार उसकी शक्ति ने एक 
रूप से उस चाहना में. प्रवेश किया तो तब वह प्रेरक 


का तेज उस प्रेरक से. oat होकर ga वह तेज 2 
इच्छा करने लगायथा- 


तत्तेजोऐरक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत . 


\ 


( १३३ ) 


- — NE 
u 


महा भा» शान्ति पवे श्र ३४२ 
„० श्रीनारायणे FR 


arg सारो हि भूताना! मृतं. चेब विचारितम्‌ | 
ऋत घामात तो विप्रैः सद्यश्चाहं प्रकी तितः ।।६९।। 
प्राणियों के सारतत्व' का चान है धाम । ऋत | 
का अथे है सत्य ऐसा विद्वानों ने विचार किया है । 
इसी लिये ब्राह्मणों ने तत्काल मेरा नाम ऋतधामा . 
रख दिया ।।६६।।' और भो- सर्वलोक तमो. हन्ता 
गरदो द्वार मुच्यते । अन्धकार नाशक सूर्य भी वैकुण्ठ 
का फाटक कहें जाते हैं। ' | rt 
mar राघवेणाह भास्करेण प्रभा यथा | इस 
वाल्मीकीय शब्दानुसार श्रीसीताजी का उस पर ब्रह्म 
रामजी के लिये धाम भी स्वरूप होना लक्ष होता 
है | क्योंकि श्रीराम मन्त्रराज का महात्म श्री शंकरजी 
zu va श्रीराम छब्बीसवाँ तत्व हैं। पचीसवां 
तत्व श्रीरामजी का धाम है। यथा-बृः त्र ० go पाद 
co लि्ताहे ' न 
षडि बशको हरिः साक्षात्‌ परमात्मा परायणः | 
कत्याणादि गुणोपेतो fay णः प्रकृतेः परः MMR 


u 


( १३४ ) 


भ्रोर भी वही पर अ० ३ में 


निरञ्जनो निरालम्बोनिविकारी निरामय: । 
वांमनोगोचरएवर्यो नित्यमुक्त जनाध्षयः ॥५३।। 
' आविस्कृत महालीलः कोटि ब्रह्माण्ड नायकः | 
SENT तनुः श्रीमाञश्रीभू लीला पतिः प्रश्नः | ley 
दिव्यायुधो दिव्य जनो दिव्य लोक कृतालय: । 


यस्य. लोक गुणांशानां विश्भतीना मनेकश: | 
प्राकृतेध्प्यनुभूयस्ते जनानां मुक्ति हेतवे yen 
श्रीवत्स ब्राह्मणने २५ आत्मा साक्षात करने 


पर भी जब २६वां परामात्माको न देखा तो तब 


नरनारायण को गुरु बनाये तब गुरू जी ने उपदेश 


म उस २६वां तत्व परमात्मा को शररणागत वत्सल, | 


स्वतन्त्र ईश्वर, दिव्य, गुण, आयुध, पार्षद धाम, वाले 
दिव्य, बाहन, भूषण, भोग, महाप्रभु दिव्य विभूती मन 
वाणी परे स्वतन्त्र लीला कोटिब्रह्म|ण्डनायक प्रकृति 
से परे दिव्य कल्याण गुणाकर ईश्वर को बताया । 
नब श्राप परं स्वस्मात्‌. षडि qu पुरुषं नप । 
यद्राधार मिदं सबै सदसच्छब्द शब्दितम्‌ live . 


का वती ¢ 
A x ae a 


द्व्य वाहन भूषाढयो दिव्य भोग महृत्प्रभः ।।५५ 


A 


(१३५) 


ब॒० Fo Fo पाद १ Ho १३ 
तमुक्तो नापिनित्यस्तु जीवादन्यः परः पुमान्‌ | 
द्विहस्तं ह्य क वकत्र च शुद्धं स्फटिक संनिभम्‌ MES 
सहस्र कोटि वहीन्दु लक्ष कोटधक संनिभम्‌ | 
पीताम्बर घरं सोम्य रूप मादय मिदं हरेः ।।5७।। 
वह २६ वां तत्व परमात्मा नित्य मुक्त जीव 
ज्ञाते परे दो भजा एक मुख दो चरणा वाले पीताम्बर 
धारी सुन्दर सुकुमार करोणों सूर्यचन्द्र प्रर्निसे श्रधिक 
प्रकाशमान शुद्ध सतचित आनन्द ब्रह्म el यह रूप 
| aut भगवत रूपों में परात्पर ग्रादि रूप है। 5६ ८६७ 
ह... वासुदेवेति विख्यात ततोन्यत्समपद्यत । 
वासुदेवा भिधः सोऽपि ह्य क वक्रश्‍चतु भु जः ॥१००। 


पूर्वोक्त दो भूज परमात्मा के अ्रतिरिक्त दूसरे 
वासुदेव भगवान हैं। जो चार भुजा एक मुख वाले हैं । 


केनापि ¿gara ` द्विती यश्च -चतुमुखः | 
नारायणो वासुदेव स्तृतीयोऽयं द्विधा भवेत्‌ ।।११४॥। 
ये ही पूर्वोक्त बासुदेव किसी कारणा से दुसरा 


रूप ब्रह्मा तथा नारायण व बासुदेव. तीन रूप से 
AX हो गये ।।१०४।। 


| ( १३६ ) 
gara संकर्षणक वासुदेवा इति त्रयः। 
त्रिपादिभूति राख्याता अमृता मुक्ति सेतवः ।।१४६ 
MESS संकर्षण वासुदेवं ये तीन त्रिपादि विभुती 
| कहे जाते हैं। ये तीनों aye हैं । मोक्ष द्वार हैं । १४६ 
| ` पादतएचानिरुद्धस्य समभूवन्‌ सहस्रशः | 
‘ अनिरुद्ध एक पाद विभुती स्वरूप करोणों ब्रह्माण्ड 
| हो गये 
| `` "भारत शान्ति पर्व Fo ३०८ में २६वां तत्व 
| ग्रव्यक्त वोधनाच्चापि बुध्यमानं बदन्त्युत । „ ` | | 
पच्चविशं महात्मानं न चासावपि बुध्यते ।।६।। ` ^ 
पञ्चोशवां तत्व रूप महान ग्रात्मा ग्रव्यक्त प्रकृति 
को जानता है । इसलिये. उसै बुध्यमान कहते हैं। 
परन्तु वह भी छब्वोसवां तत्व को नहीं जानता है ।६ 
` षडिवशं त्रिमलं बुध्यमप्रमेयं सनातनम । ` | 
सलु त पञ्च विशं च चतुविशं च बुध्यते tl | 
छब्बीसवां तत्व अप्रमेय सनातन बुद्ध स्वरूप | 
अर्थात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ` व्यापक परात्पर ब्रह्म 
पच्चीसवाँ तत्व चौबीसवां प्रकृति सबको जानता है ।७। 
उस छब्बीसवां तत्व को तत्‌ शब्द से 


ko A — _ 


( १३७ ) 


galt विस्तारयति बा प्रेरयति” इस तरह प्रेरक 
| कही गया हुँ | गीता अ० १७ के 
& तत्‌ सत्‌ इति निर्देश: ब्रह्मणः त्रिविधः स्सृतः । 
ब्रह्मणा तेन वेदाश्च TA विहिताः पुरा ।।२२।। 


_ सत्‌ २५वां तत्व ga है तत्‌ २६वां तत्व प्रेरक 
है । ॐ शब्द ब्रह्म से प्रेरणा होती है । परा बांणी 
प्रक की हैं; व पश्यन्ती वाणी सत्‌ विभूतियों 

शि देवत्व हैं। 'संच्यमा वांशी जोवों का 

बिचार है। बखरी atar प्रकृति का विषयत्व 
है, ug सव 3% से होता है | इसीसे ब्रह्मा के द्वारा 
| उस प्रेरक ने वैद भगत करके यज्ञों द्वारा जीवों को 
परमात्मा के साथ योजित करने के लिये विधान 
बनाया है ग्रतः ज्ञाता, ज्ञान, शेय | प्रमाता, प्रमा 
` प्रमेय भेद बना रहता है । ग्रन्यथा शात प्रज्ञात का 
सवाल ही नहीं उठता है \ | 
qo Fo. Fo पाद २ We ७ 
वासुदेबादि मूर्तीनां चतुर्णा कारणम्‌ परं | 
चृतुविशति मूर्तीनां श्रीराम: शरणं मम !।२६।। 
aa aS विभूतियों के A तथा 
ग्रां ania ae A, AT उपाय है । 
शिवा के जो कहा है । यहां श्रीनारा- 
| इन पूर्वोक्त प्रकार से ३४ श्लोकों में: 


0 


| न. 


( १३८ ) 


श्री लक्ष्मीजी को श्रीरामशर॑णागतिं मन्त्र वताए और 


श्री राममन्त्र का उपदेश दिया | यह है श्रीराम तत्वं. 
महाभारत शान्ति पर्वे ग्र २११ | 

गुरु शिष्य सम्वाद रूप में शिष्य का प्रश्‍न है 

कि मैं इस संसार में कहां से आया gl श्राप कहां 

से आये हैं। MIC as सम्पूणं जगत जब परमात्मा 

से हुआ है तो तब यह ग्रविनासी का जन्माया क्षय 


ar बृद्धिदोनों विपरीत भाव क्यों पता भये। गुरु 
का उत्तर है कि- 


वासुदव: परमिदं विश्वस्य ब्रह्मणों मुखम्‌ । 
' सत्य ज्ञान मथो यज्ञ स्तितक्षादम आजवम ell 
सम्पूर्ण वेद का मुख जो प्रणव है बहुं तथ। 
सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, इन्द्रि संयम्‌, सरलता आर 
परम तत्व यह सब कुछ वासुदेव ही है । 
अहुस्त्वमसि कल्याणं वाष्णेयं भ्रण यत्परम | 
. कालचक्र मनायन्त भावाभाव स्वलक्षणं ।। १३ | 
। AMAA सवंभूतेशे चक्र वत्परिवतंते | 
IA यह सव सुनने के अधिकारी हो अतः भगवान 
कृष्णके जो कल्याणमय उत्कृष्ट महात्म्य है उसे सुनो ! 


, 
y 
प 


x 
it 
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[ह जो सृष्टि प्रलय रूप श्रानादि अनन्त काल चक्र 
बह श्रीकृष्ण में ये तीनों लोक चक्र की भांति धम 
हे हैं। गीता Ho ११ के ३२ में भी- कालोऽस्मि 
| नककक्षय कृत, कह श्रीकृष्ण भगवान ने अपने को 
डालरूप कहा है। श्रीकृष्ण भगवान परात्पर का 
थान करते हैं। महाभारत शान्ति पर्व श्र० ५३ में 


लिखा है- 
| ततः शयन माविश्य प्रसुप्तौ मधुसूदनः | 
थामंमात्राध शेषायां यामिन्यां प्रत्य बुद्धयत ।।१॥। 
बैशम्पायनजी बोले कि- उसके बाद मधुसुदन 
भगवान कृष्णाजी एकं सुन्दर शय्या में सो गये । फिर 
प्रातः आधा पहर रात्रि बाको थी तो उठकर ao 
गये | > 
स ध्यान पथमाविश्य संव ज्ञातानि माधव: । .' 
अबलोक्य ततः पश्चात दध्यो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२ , 
तत्पश्चात्‌ ध्यान मार्ग में स्थित होकर माधवः 
४ सम्पूण ज्चानों को प्रत्यक्ष करके अपने सनातन (ब्रह्म. 
| स्वरूप का ध्यान करने लगे NAM" 
` महाभारत शान्ति पं Wo ३३९ में वासुदेव 
esl से बोले- : | 


oe 


/ 


_ को जानता है । इसलिये उसे बुध्यमान कहते हैं, परः 


( १४० ) 


मां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ताभक्तास्तु ये मम। | " 
अहं हि पुरुषो ज्ञेयो निष्क्रियः पञ्चबिशकः ॥४३ 
यहाँ जो मेरे भक्त हैं वे मुझ में ही प्रवेश करके 

मुक्त होते हैं । मैं ही पच्चीसवां तत्व हे निष्क्रिय 
पुरुष जानने योग्य हूँ । ग्रर्थात्‌ पच्चीसवां तत्व छब्बी- 
सवां तत्त्व से प्रेरित यदि अपने को मानता है तो तब 
निष्क्रियता पच्चीसवाँ तत्व को प्राप्त होती हे 


छब्बीसवां तत्व प्रेरक परमात्मा हे । जसा कि महा 
भारत शान्ति पर्वे Mo ३०८ में iR 


` अव्यक्त बोधनाच्चापि बुध्यमान वदन्त्युत. | 

.-पञ्चविशं महात्मानं न चासावपि बुध्यते ye 
षड्‌ विशं विमलं बुद्ध मप्रमेयं सनातनम्‌ ॥ | 
स छु:त.पञ्चविशं च चतुविशं च gece ie 


` पच्चीशवां तत्वं रूप. महान ग्रात्मा अव्यक्त प्रकृति 


वह भी छब्बीसवां तत्व रूप निर्मल नित्य शुद्ध बुद्ध | 
अप्रमेय सनातन परमात्मा को नही जानता है, किर 
वह सनातन परमात्मा उस पच्चीसवे तत्व को तथा 
चोबीसवीं प्रकृति को भी भलीभांति जानता है। ६-० 


( १४१ ) 


सद्भात्मान मासाद्य SICHER विभुम्‌ | 
fea जति चाव्यक्त यदा त्वेतद्‌ agan ।२० 
चतुबिशमसार च षडविशस्य प्रबोधनात्‌ N 


छुब्बीसवां तत्व परमात्मा ग्रजन्मा सर्वव्यापी 


और संग दोष से रहित है। उसकी शरणा लेकर जव 
जीवात्मा उसकी SUA उसके स्वरूप का साक्षात्का : 
कर लेता है तो तब परमात्म ज्ञान के प्रभाव सेस्बय 


भो agar ही जाता है । तथा चौबीस तत्वों से 
युक्त प्रकृति को प्रसार समझकर त्याग देता है ।२०। 
२४ तत्वों को प्रकृति तथा 
लेकर चारपाद विभूती तथा 


जीवात्मा को कहा गया है प्रौर प्रेरक परमात्मा 


छब्बीसवाँ q को कहा गया है। इ 
लक्ष करके श्रीगीताजी में भी Ho १५ के एलोक १७ 
में तथा अ० ८ के श्लोक ८ में के श्लोक 
६१ में उस प्रेरक परमात्मा का 
गया है कि- तमेव शरण गच्छ NE 


तथा अ० १८ 
267 शरणागत 


गुरु द्वारा होती है । भतः मैं जहां 
शरण भेरे हारा जावो, मैं तुम्हा 
ट्गा।।६६। 7... 


लक्ष करके तब कहा, 


| एक हूँ stat 
रे सब पाप मिटा 


( (१२ ) 


महाभारत शान्ति पर्व Ae RRE वें प्रध्याय में 
चारपादविभूती का होनालिखां है | 
ततो भूयों जगत्सर्व करिष्यामीह विद्यया | 
अस्मिन्मूतिश्चतुर्थीया सासृजच्छेष मव्ययम्‌ ।।७२।। 
जगत्सृषिष्ट के समय विद्या शक्ति द्वारा सबसे 
प्रथम चतुव्यू ह मूर्तियों में वासुदेव प्रथम होकर तव 
वासुदेव से श्रव्ययमूर्ती शेष की उत्पत्ति ge 
सहि शंकर्षणः प्रोक्तः प्रयुम्नं सोऽप्यजीजनत्‌ । | 
प्रयुम्ता दनिरुद्धोऽहं सर्गोमम पुनः पुनः OR 
वही शेष को शंकर्षण कहा. गया है। शंकर्षण 


ने sara को प्रगट किया प्रद्युम्न से अनिरुद्ध रूप में | 


मैं स्वयं प्रगट हुआ हुँ । इस प्रकार मेरे से ही सम्पुण 
चराचर जगत बार-२ उत्पन्न FAT करता है ।।७४।। 
. अनिरुद्धा त्तथा ब्रह्मा तन्ताभि कमलोद्भवः । 
© ब्रह्मणः सर्वेभुतानि चरोणि स्थावाराशि च ।।७४ 
| cañas मूर्ती के नाभि कमल द्वारा प्रगटे ब्रह्मा से 
उत्पन्न हुये जो चराचर मूर्ती हुँ वे ही जगत्‌ के मूल 


कारण हैं! 


यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निगु णात्मकः ! 


हू / | 


| 


( १४३ ) 


ज्ञेय: स एव राजेन्द्र जीवः संकषंणाः प्रभुः ।॥४०।। 
पंकर्षणाच्चप्रयुमग्नो मनो भूत; स उच्यते | 

प्रद्यम्तादयो5तिरुद्धस्तु सोऽहुंकारः स ईश्वरः । ४९ 

१ष्मजी कहते हैं हे युद्धिष्ठिर-जो भगवान 


वासुदेव क्षेत्रज्ञ स्वरूप एव निगुण रूप से जानने 
गोग्य बताये गये हैं । वे ही प्रभावशाली सद्धूषरा 


इप जीवात्मा Fl सङ्कर्षण से प्रथुम्त का प्रादुर्भाव 
हुआ है जो मनोमय कहलाते हैं। प्रद्युम्न से जो 


ग्रनिरुद्ध प्रगट हुये हैं, वे हो ग्रहकार और ईश्वर 


* | हें।४०-४१॥। 
qu सबै सम्भवति TTS स्थावर जगमन्‌ ! 
gat च क्षरं चेब सच्चा सच्चव नारद ।।४२।। 
श्रीवासुदेव भगवान श्री नारद जी से कहते हैं | 
हे नारद मुझ से ही समस्त TA जंगम रूप जगत 


और सत भी मुझसे ही प्रगट हुये हैं । 
महामारत शान्ति पवे Ae २ Lo मे 
पराउपर को नारायण जानते हैं लिखा है। 


gar तत्पर ब्रह्म 7 देवा नाषयोविदुः | 


एकस्तद वेद. भगवान्‌ धाता नारायण. प्रभु ven 


. की उत्पत्ती होतौ है । क्षर ग्रौर ग्रक्षर तथा AAT 


| ( १४४ ) 


वह परात्पर ब्रह्म श्रनादि He सबसे बड़े हैं । 
उसको न देवता जानते हैं न ऋषी ही जानते El 
उसको तो एकमात्र जगत पालक व धारक नारायण 
ही मात्र जानते Fan Mes 
नारायणाद्‌ ऋषि गछ्यास्तथा मुख्या: सुरासुराः | 
राजकीयः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्‌ ।।२४।। 
नारायण से ही ऋषियों व मुख्य -२ देवता UT 
तथा प्राचीन रार्जाषयो ने उस ब्रह्म को जाना है । 
वह ब्रह्म का ज्ञान ही समस्त दुःखों का परम औषध 
है ।। २४।। J 
पुरुषाधिष्ठितान्‌ भावान्‌ प्रकृति: सूयते यदा | 
हेतु युक्त मतः पूर्व जगत्सम्परिवर्तते | ।२५॥। | 
SRT द्वारा संकल्प में लाये गये विविध पदार्थों 
की रचना प्रकृति ही करती हैं ।२४॥ | 
इस प्रकृति से सवे प्रथम कारण सहित जगत | 
उत्पन्न होता है । इसी क्रम से सब सृष्टो दौप से 
दीप को तरह से विस्तार हुई है;। | 
SEN “re 
अकार त्रय सयुक्ता ज्वेज्या कर्म तत्परान्‌ । = 
अथपञ्चक तत्त्वज्ञान्म El भागवता त्नमेत्‌ ।। ११७।। | 
| Ban टू T° TS Yo Gro. १ Ho ७ 


| १४५ ) 


प्रकार त्रय सम्पन्ता: परमैकास्तिनो मताः | 
grat: सुदुल्लंभाः लोके नित्य तेम्यों नमो नमः । ८५ 
ao ब्र० सं० He ` ३ 


त्रया भूम्या लीलया च नित्य मुक्तै रूपासितम्‌ | 
ष्यं भोग्यं रक्षकञ्च यदेक श्रुति वोधित॑म्‌ ।२०६ 
HRS धाद ३ av ६ 
शास्त्र विजानताम्मध्ये कश्चिदेव नराधिप | 
gaat जायते लोक आकार त्रय संयुतः ॥१' qu 


ग्रकारत्रय के Ms को समझ कर स्वरूप में 
विलीन रहना तथा पअष्टयाम भाव से सेवा कार्ये में 
सावधान रहना प्रथं पञ्चक तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करना यही महाभागवत वेष्णव कहे जाते हैं। ड्न्हीं 
जिनको नित्य प्रणाम किया जावे परम एकान्त भाव 
वाले अकारत्रय सम्प ऐसे धन्य महात्मा - लोक में 
अत्यन्त दुलेभ हें श्री भूमि लीला5दि सखियों सहित 
श्री युगल सरकार को हृदय में धारण कर अनन्य 
श्रति प्रतिपाद्यक! ज्ञान प्राप्त करना 


शेषी भोक्ता रक्षक A 
शास्त्रज्ञों में भी कोई विरला ही मर्मज्ञ होता है। ऐसा 


श्री शंकरजी ने भद्राश्वं राजा को कहा ! 


( १४६ ) 


ऐसा. ही महाभारत के शान्ति पर्व में श्री जनक 


जी को सुलभा नाम्नी सन्यासिनि ने उपदेश दिया है। 
यथा- 
मोक्षे हिं त्रिविधानिष्ठा दृष्टान्य मॉक्षवित्तमः | 
ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सर्वत्यागश्च कमणाम्‌ ॥३५ 
महाभा० शा० Alo Fo ३२० शलोक ३५-४७ 
काषाय धारणं मोण्डय' त्रिविष्टब्धं कमण्डलुम्‌ | 
लिगाग्युत्पथ भूताधि न मोक्षायेति मे मतिः ॥४७॥ 
मोक्ष के ममज्ञों ने मोक्ष माग में तीन प्रकार 


की निष्ठा को देखा है । क्योंकि उत मोक्ष ममंजञों pe 


का ज्ञान ग्रलोकिक है जिसमें कर्मो का सर्वथा त्याग 
या ग्रहण का WANT हो नहीं है ।।३०।। इस प्रकार 
के ज्ञान के बिना मूड मुड़ाना काषाय बस्त्र धारण 
करना त्रिदण्ड व कमण्डल को धारण करना मोक्ष 


के faa न होकर केवल चिन्ह धारण करना मात्र | 


है है.।। ४७॥॥ ` ५": 
कठोप० १-२-७ HVA वक्ता ० ग्राश्चर्यो ज्ञाता० 
इस भगवत तत्व का बक्ता और-श्रोता गुरु चेला 
` ग्राश्‍ब्रयमय ही हैं। श्रर्थात्‌-कोई - कृपापात्र ही गुरु 
ANT कोई SINT ही: चेला. भी. हो: सकता. है । यही 


~ 
_— ee उन 


ELA: A TA 


. इस शरीर से आत्मा को समुत्था 


een 


<= 


ज्योति 


१४७ ) 


| आश्चर्य है । इस प्रकार के भगवत कृपापात्र गुरु चेला 


वरत धाम में जाकर परमात्मा कै साथ भ्रातग्दित 


| होते है ऐसा छाम्दोग्य० To ८ HO १२ मत्त्र ३ में- 


मेवैष सम्प्रसादो$स्माच्छरीरात्समुत्याय पर 
रूप सम्पद्य स्वेन रूपेशाभिनिष्पद्यते स॒ उत्तम 
इषः स तत्र पये ति जक्षत्क्रोडन्‌ रममाणाः स्त्रीभिर्वा 
यानर्वा ज्ञातिभिर्वा । नाप जनंस्मरन्निदं शरीरं स यथा 


` प्रयोग्य आचरण युक्त एव Hala मस्मिञ्छरीरे प्राणी 


युक्त: ।\ २॥ | 
उसी पूर्वोक्त प्रकार से यह श्री गुरु कृपा प्रसाद 
न कराकर परम 
ज्योति को प्राप्त हो ANA सहज स्वरूप में स्थित हो 
जाता है। इस प्रकार से प्राप्य वे परमात्मा उत्तम 
पुरुष हैं । जिनके साथ यह आत्मा अत्यन्त समीप में 
प्राप्त होकर उन परमा के aM हँसता है खेलता है 
स्त्री पुरुष रूप में श्रथवा सवार सवारी रूप में आदि 
अनेक प्रकार से श्रात्मा परमात्मा साजात्य मिलकर 


रमण करते हैं । उस श्रवस्था में यह आत्मा इस 
प्राकृत शरीर व शरीर सम्बन्धी किसी को भी याद 


नही करता है। बग्रोंकि यह शरीर धारी सब जीव 


( (४८ ) 


गाडी में जुते बेल या घोड़ों की तरह प्राणों द्वारा 
शरीर बन्धन में पड़े हुये हैं ॥३॥ 
ऐसी श्री वष्णवता- हारित स्मृत्ति में लिखा है 
प्रथं पञ्चक तत्वज्ञाः पञ्चसंस्कार संस्कृताः | 
तकार त्रय सम्पन्ना: महाभागवता स्मृताः॥। 
अर्थ पञ्चक ग्रर्थात्‌ प्राप्य, प्रापक, प्राप्ती, उपाय 
विरोधी का ज्ञान प्राप्त होना पञ्च संस्कार गुरु 
द्वारा प्राप्त करना । ग्रकार त्रय भजनसे प्राप्त करना । 
यह महाभागवत का चिन्ह है। | 
कठ० Ho १ To १ भ्रकारत्रय- 
त्रिणाचिकेत स्त्रय मेत द्विदित्वा, 
ER य एवं विद्वांश्चिनृते नाचिकेतम्‌ । 
` समृत्यु पाशाम्पुरतः प्रणोद्य, 
शोकातिगो मोदते स्वगं लोके । १५ 
ग्रकारत्रय का विद्वान तीनों आकार (अनन्य- 
शेषत्व, अनन्यभोग्यत्ब अनन्यरक्षकत्व ) को जानकर 
नचिकेता की तरह रहन को 5पनाता है तो वह जीवन 
मुक्त होकर शोक को तर कर [पार कर] दिव्यधाम 
में ग्रानन्दित होता है ।। १८।। 
. इस तरह अकारत्रय सम्पन्न को प्रनुभव में 
सन्दीपनी शक्ति का प्रकाश होता है। तब ईश्वर 
साक्षात्कार होता है। जैसा कि केनोपनिषद खं० ४ में 


लिखा है। ग्रर्थात. इसी ग्रग्यके पृष्ट १० में प्रमोब- 
हा स्वरूप से भजन करने पर संभी भुत. 


दत काम 
| प्राणी इस भजन करने बालेको अपने प्राणोंके समान 
१-२-१ में लिखा है. 


रने लगते हैं.। मुण्डी 
तदेतत्सत्यं WAY salía कबयो FA" यं 
स्तातित्रेतायां, बहुन सन्ततानि, 


( 4 ४६ ) 


घ करके बिस्तार gal 
न चाहना हो तो यही 


आज्ञा है ॥॥१) 
में लिखा हैः” 


यश्च रामं न rg A च रा 


(निन्दितः सबै लोकेषु ह्यात्माप्येन famed ।। ९४ | 
हीं देखता, जिसको श्री 


ते श्रीराम जी कोन 
रामजी नहीं देखते हैं, वह सव लोक fare है । उसकी 


— ( १५० ) 


आत्मा भी उकसी निन्दा करती: है । इस प्रकार आत्म 
साक्षात्कार के लिये श्री युगल सरकार की उपासना | 
करनी पड़ती है । जेसाकि छान्दोग्य» ८-१३-१ में 
लिखा है :- | 
श्यामाच्छबलं प्रपद्य शबलाच्छ्यामं प्रपद्ये । 
ara इव रोमणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोमु खात्‌ 
प्रमुच्य धूत्वा शरीर HHT कृतात्मा ब्रह्मलो कम भि । 
सम्भवामो त्यभि सम्भवामीति ।।१॥। 
श्रीरामजी की कृपा से श्रीसीताजो की शरणा- 
गति होती है और श्रीसीताजी की कृपा से श्रीराम 
जी को शरणागति होती है। तब जिस प्रकार से 
घोड़ा वालो कों झाड़कर शरीर साफ करता है। बसे 
ही में भी पापों को REM, राहू के gaa निकले 
चन्द्रमा को तरह स्वरूप से प्रकाशमान हो शरीर को 
त्यागकर कृतकृत्य हो भगवत धामको प्राप्त होता हूँ | 
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यह कलि कुचक्र ने सम्ब 
में श्री मिथिला प्रगति 


७ को श्रौ सरयू त ग्रयोध्या 
cos निवासी श्रीराम दुलारी शरण जी द्वारा 88 
खानी करके श्री युम erate कोठा पर. के बाबा 
श्रीरामकिशोर शरणजी को उसी वैशाख q द्वादशी 


| के दिन मेरे गुरु महराज pagar जी महारा 
के qa पर आकर. मुझको प्रनु चित तरह से 
ग्रपमानित करना फिर मेरा गुरु परम्परागत सिद्धान्त 
के अनुसार प्रशन. पर उत्तर " दे करके प्राचायो को 
बाणी को काट छाँट कर छपाना, फिर इस प्रकार 
के कर्म का निर्णय लेने. के वास्तै जव मैं नोटिश छपा 
कर सभा करने की समाज से प्राथेना किया तोतब 
quel, at को बढ़ावा देक मेरे पीछे लगाना अनेक 
| प्रकार के गुण्डई, धूर्ताई केश पैदा करके मेरे: क्षेत्र 
न्यास में श्रापत्ती पेदा करना है। परा सीमा तर्क 
पहुँचा है । यदि सम्प्रदाय के उपासना की रक्षाका 


o ÓN ह 
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| 


नियन्त्रण होता तो तब क्या आज वर्तमान स्थित | 


f 


श्रौश्रयोध्या जानकीघाट श्रीवेदान्ती जो के स्थान में | 
रहने वाले श्रीजानकीदास जी (जैपुर के रहने बाले | 


श्री Amar लढ़ीवालजी) श्री गोस्वामी तुलसीदास 
जो के मानस रामायण बालकाण्ड में अपनी मनमानी 
टोका “हृदय तिलक नाम” कोलिख कर फिर मीठी 
बोली से- मैं सम्प्रदाय सिद्धान्त को रक्षा कर रहा हूँ 
कह कर धोखा देकर श्रा भ्रयोघ्या भरके प्रमुख महन्थों 
से सव सम्मती दस्तखत कराकर उस तिलक को 
छपा दिये। जिसमें सम्प्रदाय सिद्धान्त विरुद्ध 
लेख हे इस प्रकार की धोखा बाजी होती ? । 
यद्यपि मेरे सुझाव पर जगद्गुरु श्री रामानन्दाचाये 
 पदासौन श्री स्वामी शिबरामाचायंजी महाराज ने 
पनी सम्मती रह करने हेतु जो अन्तर्दशौय पत्र श्री 
.जगदेव संस्कृत कालेज Hal वांदा से Ato ५-५-७६ 
go को श्रीमशिराम छावनी महन्त श्री नृत्य गोपाल 
दासजो के नाम पर भेजा था वह पत्र इस प्रकार 
से है- पत्र Go १११४5 महन्त श्री नत्यंगोपालदास 
जी, मण्रामजी की छावनी ग्रयोध्या थेजाबाद। 

(इस पते पर प्रेषित पत्र के अन्दर में लिखा है:- 
१-५-७ 


ae श्री महन्त मैथिलोरमणशरणजो जानकीघाट । 
-१- श्री Ho नृत्यगोपालदासजी मणिराम की छावनी । 
३- श्री शिरोसणिदासजी निर्माणी अनी अयोध्या | 
४- श्री जानकोणरण मधुकर । 
१-श्री अवधेशकुमारदासजी शास्त्री व To श्रीहरियाचार्य जी 
ग्राप लोगों को सूचित किया जाता है कि- 
हृदय तिलक मानस विवादस्थ होते के कारण 
मेरी सम्मति निरस्त है । इस पत्रको दिखाकर सम्मति 
वापस लें। इसकीं सूचना मुझे लौटती डाक से दे । 
3 श्री स्वामी रामनन्दाचाय शिवरामाचायं 
| ` | व ५-५-७६ 
श्री नत्यगोपाल दास॒जी महाराज ने हृदय तिलक 
के लेखक-श्री जानकी दासजी को श्रीमणिराम छावनी 
में बुलाकर इस पत्र को दिखाया और श्री स्वामीजी 
- की सम्मतो को रद करने को कहा परन्तु श्रीजानको 
दासजी जबरदस्ती सब सम्मतियों को sat दिये। 
ध्वीमशिरोम छावनी के महाराज सम्मती नही दिये 
थे तो भी श्रौमणिराम छावनी के महाराज VT भी 
आशीर्वाद देना जबरदस्ती. gt छाप दिये । Fee 
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सम्प्रदाय के सिंद्धान्तकी दुदेशा | इस दुदेशा के बढावा 
देने के लिये बहुत सै नवीन ग्रन्थ भी बन गये । जसे. 
लौमस जी कै नाम पर लोमस संहिता तथा सीतायज्ञ. 
शिवजी के नाम पर । दम्भिन निजमति कल्पि कर 

प्रगट किये बहुपन्थ यह कोई आश्चयं नहीं है । 
ga और सुनिये :- श्री जनकपुर धाम | 
श्री जानकी महल के उत्तर बगल में नवीन 


pacer ct BITE A 


| ६ 
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श्रीसीताराम विवाह मण्डप बना है। जिसमें दुलहा 


दुलहिन सीताराम मुर्ती के साथ श्रीजानकीजी के साथ 


` श्रीजानकी जी के सखियों की भी मूति निर्माण प्रसंगाथ ' 


श्री ५ नैपाल सरकार की rat से श्री जनकपुर श्री 


ग्र>चलाधीश जी के द्वारा नौजनों की कमेटी गठित 
की गई जिसमें :- | 


१- To श्रोक्कष्णमिश्रजी २-प॑० श्री ताराप्रसादजी a 


de श्री देवनन्दन झा जी ४- म० श्रीरामशरण दास 
जी ५- Fo रामटपल शरणजी शास्त्री ६- म० श्री 
प्रवधकिशोर दासजी ७- म० श्रीरामसागर दासजी 
८- qo at जगत नारायशजी .६- Fo श्री सोमनाथ 
घिमिरे जी । इन नौ सदस्यों की कमेटी की सम्बत 
२०३५ साल के ता० २७-११-१८७८ को शाम चार 


(=; 


ja श्री जानकी महल के फाटक के कोठे पर शीश 
पहल में एक बेठक हुई जिसमें गुठि संस्थान श्रीराम 
प्रन्दिर के ग्रधिकृत श्रीकृष्णा मुरारी शर्मा जी की 
प्रध्यक्षता में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित थेः- प° 


देवतन्दन भा जी To प्रीसोमनाथ घिमिरे जी Fe श्री 
श्रीरामसागरदासजी, qo Wad 
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रामशरणदासजी, मं० 
' किशोर दासजी, Ho श्रीरामटहल शरणजी | इन छ 
सदस्यो कें अलावा भी श्री चन्द्रकलानुयाइयों की भीड़ 
बहुत थी । कमेटी में पास करने THT से मगाने 
)) योग्य मूर्तियों का एक लिष्ट पहले से बनाकर कुछ 
| लोगोंने तैयार कर रक्खा था नवीन मगाने हेतु मूर्तियों: 
का सवाल उपस्थित होने पर लिस्ट सामने आया । 
अध्यक्षजी के पेशकार नें पढ़ी तो श्रीचन्द्रकला नाम 
प्रधानता में सुनकर मैंने कहा कि यह शास्त्र सम्मत 
नहीं हैं। तब अवध किशोर दासजी ने जोर से कहा 
हम शास्त्र. नहीं मानते हैं। तब मैंने कहा गीता अ० 
१६ एलोक २२ मे क =: 5 

ये: शास्त्रः विधिमुत्सुज्य वतन्ते काम कारतः। 

नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ıı 
सुख सिद्धि परम गति तीनों जब प्राप्य नही है 


। च ) 


) 


तो तव मन्दिर वनाने से क्या फायदा है? ऐसा 
पूछने पर आप वोले शास्त्र के बहुत प्रमाण हैं तब 
मैं बोला हाँ यह श्रापका कहना ठीक I श्राप शास्त्र 
का प्रमाण दीजिये। इतना मेरे कहते ही चारों तरफ 
से कांव-कांव होने लगी। तब ग्रधिकृत जी ने कहा 
ठीक है। आरप चन्द्रकलानुयायी पाँच जने हैं और 
विरोधी केबल एक रामटहल TINH है। तो श्राप 
की ओट अधिक हैं मैं भापका यही सम्मत लिख देता 
हैँ कहकर उस कमेटी का विवरण लिखकर दिखा 
दिया । उस दिन का प्रसंग समाप्त हुआ। बाहर में 
सभी लोग अनेक वाते करने लगे । तब मैं दूसरे दिन 
श्री ग्रधिकृतजी के घर में गया और उनसे भेट करके 
कहा कि मन्दिर का धर्म निर्णय ale से सिद्ध कसे 
होगा ? दुनियां में कंकड़ पत्थर बहुत हैं हीरा जवाह- 
रात कम हैं। तथा वैसे ही मूर्ख या नास्तिक ज्यादा 
हैं । धर्मात्मा तत्वमर्मज्ञ कम हैं तो तब अधिकृत जी 
बाले कि यदि मैं उस कमेटी में उस तरह का निर्णय 
नहीं करता तो तब मेरे पास न तो पुलिस था और 
2 टेलीफोन ही था । यदि लाठी चल पड़ती तो तब 
म क्या करता ग्रापके ? विरोधी aga ज्यादा थे श्राप 


| केवल दो व्यक्ति थे। इसलिये ऐसा करना ger है 
AT अपना शास्त्र प्रमाणों को संग्रह करके प्रचार 
कीजिये । मन्दिर का काम शास्त्र सम्मत ही होगा। 
अन्यथा हमारी धर्म व्यवस्था ही बदनाम हो जायगी । 
कह तो तब मने यथा लब्ध प्रमाणों को संग्रह करके 
टाइप हारा ६ कागज बनाये | १ श्री ५ सरकार 
नेपाल को तथा १ श्रीराजमाताजी को १ अंचलाधीश 
जी को १ ग्रधिक्कतजी को चार कागज शास्त्र प्रमाण 
| के भेजे तब बाद में बिरोधी लाउड स्पीकर में इतना 
उटपटांग प्रवचन किये कि स्वयं ही श्री जनकपुर में 
। पनी बदनामी कराये । फिर श्री किलाधीश जी ने 
[गुन यदी १९ विक्रम २०३५ को श्री जनकपुर 
जानकी महल के भीतर से श्री जानको जी के सामने 
से लाउड स्पीकर द्वारा हजारों जनतो के भीड़ में 
एक घण्टा भाषण करते हुये कहा कि जानकोशरण 
 मधुकरिया पागल कृत्तां है ग्रादि बहुत निन्दा किया - 
है । ठीक है मैं निन्य हुँ श्रोर अनेक योनियों का घूमा 
' हुआ होने से केवल कुत्ता ही नहीं गदहा, सूकर, कीड़ा _ 
 मकोड़ा, सव होकर BAT Fl भ्रव श्री जानकी 
' के शरण का समाचार श्री जानको. जी के कान तक 


( ज॑) 


पहुँच गया होगा टीक है। अब जानकीशरणा का 
उद्धार हो जायगा | यद्यपि ग्रापके भाषणा का उत्तर 
बही परमिथिला के महान विद्वान श्री तारा प्रसाद. 
जी नेपाल राज्य सम्मान्य ने तुरन्त आपको मोटर 
मे बैठते-२ देदिया था फिर भी मुझे कोई इतराज 
नहीं है, परन्तु किलाधीश जी यह तो वतावें कि ग्रापही 
कः प्रकाशित fear gat “रसिक प्रकाश भक्तमाल” 
के पृष्ट ३६ के पंक्ति ११ से १४ तक में लिखा है- ` 
रही कछ वासना उपासना को दृढता में, | 
. करतहि. ध्यान प्रगटे हैं हनुमान जू। 
: श्रीप्रसाद eq fat अलख लखायो, | 
.उर ताप को मिटायो जन जानिके नदान जू । 
“कनक. भवत को स्वरूप दरसायो, 
co „यथा मिथिला में तैसोई अवध प्रमान जू। 
इष्ट के मिलायवे में. हमही को गुरु. मानो, 
 श्रालिन के युथ चारुशीला हैं प्रधान जू । 
क्या यह लेख झूठा है? यदि झूठा ही है तो तब 
यह झूठ श्रापका है ? ग्रथवा श्रीहनुमान जी काः है 
प्रथवा श्रीस्वामीजीवा रामजौ-का या उनके चेला श्री. | 
जानकोरसिकशरणाजी का है भ्रथवा यदि सत्य है Cal 


(भ | 


तव za आपको चन्द्रकला जी किस तरह से धान 
ग्राचाये हो सकती हैं ! श्रब इस ग्रन्थ श्रीहनुमान 
तत्वको श्राप बुद्धि और मन लगा कर पढ़ें ? ऐसा ही 
प्रमाण खोजें तव श्राप एक चन्द्रकला भक्ति को 
परम्परा का निर्माण करे। अन्यथा! सच्चा मुमु 
आपका चेला नहीं रह सकेगा | श्रीतारा प्रसादजी 
का कहा शब्द सत्य हो जायगा ।। जब यह झगडा 
श्रीराम दुलारीशरण जी द्वारा छिडा था ता तब 
।। यह गुप्त रहस्य है । सब दुनियां कौन कहे साधू 
समाज भी इस मर्म को नही जानता हे । तब निन्दक 
को तिन्दा का केसे उत्तर दिया जावे ? ऐसा जान 
करगे चप gar था। परन्तु २ वष बाद जद श्री 
| हनुमानजी की निन्दा से भरा पुस्तक श्री चन्द्रकला 
परत्व प्रकाशिका नाम से छपाकर जब श्रीरामदुलारी 
शरणाजी श्रीग्रयोध्या आकर मुझको भी दे शथे तो 
aah मैं श्री अयोध्या के सन्त seat से प्रात 
करते रह गया कि सभा करके इस विवाद को शान्त 
करदो परन्तु सभी लोग कान में तेल डाले बट ही 
रह गये। श्रस्तु बेठे रहें MTA निन्दा का परिणाम 
कव तक बया होगा देखते रहना । श्र Garma 
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(. न्न) ; 
मेरी निन्दा करते भ्राये हैं। उनके पहले के भीसभी | 
नोटिश मेरे पास जमा है तथा sax श्री मिथिला के | 
भाषण में शायद उनकै पेट का सब खजाना खाली ५ | 
तो भया होगा। परन्तु जब तक श्री हनुमानजी को 
निन्दा का निर्णय नहीं हो जाता है। तब तक वह | 
खजाना कुबेर कासा भरा ही रहेगा | यद्यपि मैं निन्य | 
हूँ आप मेरी खूब निन्दा करें यदि हो सके तो आप | 
मेरे को अपनी निन्दा की अग्नि में हवन ही कर द 
परन्तु मैं श्रीहनुमान जी के पक्ष में हूँ । मैंने य 
बात ग्राज छत्तीस वर्ष से प्रचार कर रक्खा है भो 
श्राप मेरे को मिष्टाने में पूरी कमर कसे हैं। मुझ ' 
सव मालूम भी है । परन्तु मैं .श्रपनी रक्षा का तृणा 
भर भी इन्तजाम नही किया हुँ- 

सुखिनः क्षत्रियापार्थ ल भन्तेयुद्ध मी दृशम्‌ | 
समर मरण HE सुरसरि तीरा रामकाज क्षण भंगु शरीरा 
में पढ़ा हूँ । ie | 


